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प्रकाशक-- 
लाखा तुखखीरामं अनः मैने जि 
मरोादटर, मेदर्चन्द्र क्दधणद्‌पस? | 
सस्कृतं ददी ' पुत्तक पवर्त ४ 
सेदभिष् , ब्र छीर । 





{ अस्य भ्रन्धस्य पुनसुद्रणादिसवैऽधिकासः प्रकारकायत्ताः । 


मुद्क-- 
लाटा खज्ञानचीराम जेन; 
मेनेजर, मनोहर देविक प्रस, 


 सेदभिद्ा ` बाज्ञार कादर \ 





यस्याश्चार र ऊर्ना (1 क रो न मयूरं : ते ^ 
य्याश्वरश्रकुरनिकरः पूरो मयूरो , 

५ । ° 
[१ थ [1 म्न ५ त [शप ~~ (र धव प [न नक ५ वि 4.21 र स नि 
नना दामः कविदुलयुरः कालिदासो विलासः | 


दवा हर्षा हृदयवसतिः पञ्चवाणश्च वाणः 
केषां नपा कथय कविताकामिनी केेतुकाय । ५ 


( म्रसन्नरा्व ) 


प्रस्तुत प्रतिभा-नारक के कर्ता भास को कतिवर जयदेकं ने उक्त पद्य 

मे कविताकामिनी का हास मानकर परंसित किया हे । इससे निधितं 
होता है कि पाचीन कालम भास साधारण जनता मे ही नहीं अपितु 
= संस्कृत भारती के उच्च कवियों नँ भी बड़े भरीतिभाजन थे ओर उनकी 
। रचना रसिक-समाज में विरोष खुरड्लाहट दैदा करने बाली हआ करती 
थीं । दुमग्यवन्च पेसे उचछृष्ट कवि ओर उनकी रचनां शो ठस भूक 


1 (1 ४, 


डेट थे । 

| परलोकगत पं° गणपति खादी ने अनेक प्राचीन मन्ये का उद्धार क्िया। 
अपने परिश्रम के फलरूप उन्होने वे वे मन्थर सुखभ क्ये, लिनका नाम 
तक बड़े बड़े विद्वान्‌ भूर गये थे । सन्‌ १९१२ नें उन्होने तेरह नाटक 
भ्रकाश्चित कयि ।ये नाटक दूसरे नारको से कुछ विलक्षण थे । संस्कृत 
नाटकों मे कवि अपना परिचय देता हे । काकिद्स, भवभूति आदि इसी 
शेखी का अनुसरण करते हैँ । इन नव-काक्षित नायको कौ मूख 
हस्तखिखित प्रतियों मे समाक्षि पर प्रयेक नाटक का थर्‌ पृथद्ध्‌ नाम- 
निर्देश हभा रहने से नाम का निश्चय तो. हो गया किन्तु इनसे नाटककार 
का नामोद्धेख न होने से देतिहासिकों ॐ समश्च एक विकट समस्या खडी 
हो गदं । पण्डित गणपति शाखी ने अन्तरङ्ग बहिरङ् परीक्षा कर इन 
तेरहों को भासत सिद्ध किया हे । 
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` ॐ चोर कमि जिसकी जल्के दै, मयूर कवि जिसवा कंपूल है, भात कवि 
जिसका हास हे, कविङुलयुरु काकिदास जिसके हाव-भाव है, हषं कवि जिसके 
हृदय का हयं है, ओर बाग कवि तो साक्षात्‌ षञ्चसायक कामदेव है ¦ कहिए, देसी 
कविता-कामिनी किसका उल्ठास बढ़ाने वारी नीं 


५...) 


माक्कृत होने मं प्रमाण 
: ` राजशेखर ने छिखा हे- 

“मासनारक्रक्रेऽपि च्छेकैः शिते परीक्षितुम्‌ । 

स्वमवाप्तवदेत्तस्य दाहकोऽमूत्र पावकः ॥' 

५. ( जल्दणक्रृत सुल्ति-सुक्षावरी से उद्धृत ) 
--जब कविता के उचे पारखी विद्वानों ने भास के नाटक-समूद की 

परीक्षा के श्ष् उन्है समालोचना की अभ्चिमे डाखा तो वह अचि 
स्व्र-वासवदत्त को न जरा सकी । इससे निश्चित होता है कि राजसेखर 
को भासका बहुत से नाटकों का रचयिता होना विदित था, जिन्न 
स्वम-वासवदत्त भास की सर्वाद्ृष्ट कृति थी ¦ ओर इन नव-्रकाश्चित 
तेरह नारको मे खम्-नाटक मी एक ३ । इसमें उदयन ओर वासवदत्ता की 
कथा हे । पं० गणपति शाखी ने इससे अनुभान करिया कि राजरोखर- 
निदिष्ट खञ्-वासवदत्त यही है । ओर क्योकि उल्लिखित छोर ॐ अलरार 
खम्र-वासवद्त्त का कर्ता भास माना गया है, अतः इस नव-उपन्ध 
स्वसर-नाटक का कर्ता मी भास दी था। पुनः उन्होने छिखा कि क्योकि 
रचना आदि मे ये सब नाटक एक ही प्रकार के है, अतः इन सव का 
कर्ता भास दी होगा। 


रचनाविन्यास्‌ मे साद्य 


इन तेरह नाटकों के रचयिता का एक दी कवि-मास-ठोना इनके 
रचनाविन्यास आदि सादर्य से भी सिद्ध होता हे । वाक्यतिराज (रुगमग 
सन्‌ ८०० द्रं ) ने अपने “गउडवहो" नामक आआङृत कान्य मे छिखा है-- 
“भास्तम्मि जलणमित्ते उुन्तीयुत्ते तहावि रघुआरे । 
सोबन्धवे अ बन्धम्मि हारिन्दे अ आणन्द ॥' 
इसमे भास को (जर्णमित्ते--ज्वरनमित्रम्‌--अभ्नि का मित्र कहा 
गया हें । कतिपय विद्वानों की सम्मति में यह पदं उक्त नाटकं ॐ लेखक 
पर पूरा उतरता हे । स्वम.वासवदत्त म खावाणक की. अचि का उद्धेख है, 
जिसमे वासवदत्ता के जरने की ज्ञूटी खबर फैराकर भास को नाटकीय 
वस्तुविकास का उचित अवसर मिका हे । पञ्चरात्र मे वनानि का वर्ण 
ह । अभिषेकनाटक मे सीता का असिम अवेश करना जोर अभनि- 
देवत्य का उनकी विशुद्धता की साक्षी उेना वित है । अविमारष 
म चरित्रनायक का अपने आपको वनाधि मे फैकना किन्तु आग 


( ३ ) 


की ख्प्टो का चन्दन के समान दीतर होना ख्खिदहे 
इन सव नाटक का एक दही मन्थकार द्रारय लिखा होना कड अन्य 
आधा से भी सिद्ध होताहे) साधारण नियसहे कि नान्दीके अन्तम 
सूत्रधार का प्रवेश होता हे, छन्तु इन तेरह नारको स नान्दीका सवेथा 
अभाव है) सवदे भारम्भ म नान्यन्ते ततः प्रविद्ति सूत्रधारः नान्दी के 
अन्तम सूत्रधार का प्रवेश, यह एक-सा वाक्य हे । यह.बात. वाणभट के 
साप्त के विषयमे पटे मये शोक के 'सूत्रधारक्रतारम्भैःः पद से ओर भी स्पष्ट 
हो जाती है । म्रस्ावना के स्थानम सर्वत्र 'स्थापनाः पद्‌ का प्रयोग हे । 
नाटक अलयन्त संक्षिश्च है ओर सवैर नाटककार का नाम स्मरण नहीं हभ हे। 
स्वद्र, प्रतिज्ञा, प्रतिमा ओर पञ्चरात्र के मङ्ग श्छोकों म नारकीय कथाका 
भरी संकर करने वारी कैरी अवलम्बन की गहै हे! अतिक्तायोगन्धरायण 
सौर श्व्-यास्चवदत्त तो एक ही राजा उदयन ओर उसकी रानी 
दासवदढन्तय तथा पद्यावती के विषयमे च्खिहृए्है,जोक्थाकी दष्टिसे 
पूर्वार्धं ओर उत्तरां है! वाक्य-विन्यास तथा भाषक्षिली तेरह नाटकों की 
जापस मं दहत जिरुती-जुखती हे । खस्न-वासवदत्त प्रतिक्ता-यौगन्धरायण, 
भरतिमानाटक ओर्‌ अभिषेकनारक्‌ इन सब सं भतिहारी का साम विजया 
। बहुत से नाटकों मे भरववाक्य प्रायः एक-सा ही है--“दमामपि मीं 
कत्ल राजसिंहः प्रशास्त नःः-हमरे राजसिंह इस सम्पू प्रथ्वी पर 
शासन कर । बारचरित ओर चारूदत्त के प्रथम अङ्क तथा अविमारक्र क 
वृतीय अङ्क मे निश्नकिखित शेक उ्यो-का-ल्यां है- 
“लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः! 
अद्ठत्पुरुषसेवेव दृष्िविंफख्तां गता ॥ 


--अन्धकार सानो अङ्घं को पोत रहा हे जौर आकाद्य मानो काजल 
बरसा रहा हे ! असत्पुरूष की सेवा की भोति दष्ट निष्फल हो रदे । 
उपयुक्त सव्र वाति इसी परिणाम पर पहूुचातीष्दँ किये नाटक पुरू दही कवि 
भासकी रचना द| 


भास काङशर कवि ओर बहत से नाटकों का रचयिता होना इससे 
भी सिद्ध होता है । महाकवि कालिदास ने अपने माख्विकाचिसित्र में 
रिख हे--्रथितयद्सां माससौमिककविपुत्रादीनां परबन्धानतिक्रम्य वर्वमानक्वेः 
काक्दिससय क्रियायां कथं वहुमानः--रब्धप्रतिष्ठ भास, सौ मिलक, कविपुत्र 
आदि कवियों के म्रबन्धों को छोडकर आधुनिक कवि काछिदास की इति 
का इतना अधिक आदर क्योँकर होने र्गा ! इससे विदिलदह्योदादहै कि 


( ४ ) 


उस समय सवेसाघारण मे भास के नाको का बहुत प्रचार हो चुका था 
जर भास की कीतति-कौमुदी सुविस्तृत हो चुकी थी, जब कि कालिदास 
अभी कविता के मन्द्र मे प्रवेश कर ही रहे थे ! सहाकवि बाणभहते 


अपने “हषैचरितः के भारम्भ मे इस प्रकार भार की प्रशला की हे 


"खतेषारकृतारम्भेनवैरवहुभूमिकैः । 
सपतकेयसो छेमे भासो देवकुरेसिवि ॥' 


भास ने सूत्रधार (नाटक का शचैनेजर, कारीगर्‌) से आरम्भ करिये स्ये 
बहुत से भूमिका (पाई, अगन ) वे, तथा पताका ( स॒ख्य अवान्तर 
घटना, ध्वजा) से सुश्तेभित देव-मन्दिरों के समान अपने नारको से 
बहत यश्च पाया । 

यहा पर नारक" यह वह्वचनान्त पद्‌ ध्यान देने योग्य है । इससे 
बाण क समय भास क बहुत से नाटक का मचङ्िति होना स्पष्ट 
मतीत होता है! पूर्वोद्त ' भापनाटकनक्रेऽपि' पद्य मे राजशेखर ते तो 
भास क बहुत से नादो का स्प ही उ्ेख करिया है| 


अन्य मत 


१० गणपति शाखी का निकाला हुजा परिणाम बहुत से एतद्वीरः 
ओर विदेशीय विद्धानों ते स्वीकार कर लिया परन्तु अनेक रसे भी विद्वान्‌ 
है, जो देसा नहीं मानते । ङ्छ विद्वानों का कहना हे कि 'खभ्र-वासवदत्तः 
भासत हो सकता हे । क्योकि आचार्यं अभिनवगुक्च ने अपनी .अभिनव- 
भारती" मे इसका उदेव किया है । किन्तु अन्य रूपकों को भासक्कृत मानने 
म कोड मबर कारण नहीं| स्वर्गीय पण्डित रामावतार शर्मा की सम्मति 
मं कतिपय नायको के कुछ अंश भासरचित है किन्तु समथ नाटक 
भासरचित नहीं| 


इन दोनो मतं क अतिरिन्त एक तीसरा भी मतत है । उसके मानसे 
वाख का कहनाष् कि भारत के केरख आदि दक्षिण प्रान्तों स प्राचीन 
कवियों के अनेक नाटकं का सक्चेप ओर परिवर्तन करने का यही प्रयोजन 
थाकरिये नारक रंगर्मच पर आसनीसे खेङे जा सहं | इसी अभिप्राय 
से शाङ्‌न्तरादि नारको का भी संक्षिप्त ओर परिवतित रूप वर्ह 
मिरुता है । इसी प्रकार त्रिवन्द्रम्‌ से प्रकाश्चित इष्‌ ये तेरह नाटक 
भाचीन नाटकों का संक्षेप ओर रूपान्तर ही है । यह सत इस सभय बहुत 
विद्वानों के मान्य हे । देसका कारण हे। अनेक पाचीन ग्रन्थकारो ने भास- 


८ ~ 


रत सखध्-वासवदत्त के नाम से कटं श्छोक अपने अन्थोँ मे उद्धुत किये दह 
ये सब नव-उपलञ्ध स्वद्न-नाटक में नहीं मिख्ते स्था भास केनामसेज्ने 
सूक्त्या प्रसिद्ध हे, वे एक भी इन नव-उपरून्ध नारको मे नहीं प्रं जातीं 
अतः विद्वानोँ का अनुमान है कि नव-उपर्ब्ध स्वस-नाटक मे से अनेक 
शोक छठ दो गये है । इस विवाद के रहते हुए इतना दो निश्चिते कि 
भास ने कोड स्द्य-वासवदत्त नाटक रचा था ओर खन्न-नाटक उसी का ख्या- 
न्तर हं । इस रूपान्तर का मूर से कितना सेद हअ, यह कहा नहीं जा 
सकता ! सभव हे, यह मेद बहूत ही अव्य हो । अनेक प्रमाणो के आधार पर 
यही निश्चय होता हे कि राजदोेखसरोपवर्णित स्वस्र-वासव दत्त यही हे ओर भास 
ही उसका रचयिता हे} ओर जव यह बात सिद्ध हो गई तो प्रस्तुत प्रतिमा 
आदि बारह नारको का भास की रचना मानना स्वयं सिद्ध हो गया । 


भास का चट 


भास के समय के विषय मे रेतिहासिकों मे बडा मतसमेद हे । 
प° गणपति शाखी ने भास को चाणक्य तथा पाणिनि से भी प्राचीन सिद्ध 
करने का प्रयल्ल किया हे । प्रस्तुत प्रतिमानाटक के पचि अङ्क मे "वाह॑ 
स्पत्यम्‌ अथशाखम्‌-- च्हस्पतिकत अर्थ॑शाख्र का उद्धेख डे, चाणक्यङ्ुत 
कौटिल्य अर्थसाख का नहीं । बहस्पतिकत अर्थदाख् कौोरिल्य से भी 
प्राचीन है । इससे निश्चित होता हे कि मास चाणक्य के पूरव रहा होगा । 
भास का चाणक्यसे प्राचीन होना एक ओर कारणे भी सिद्ध है) 
चाणक्य ने जपने कौटिल्य अर्थन्ञाख् मे दरों को युद्ध करने के रिष 
उत्साहित करने के प्रसंग सं अपीह शछोकौ भवतः छिखकर प्रमाण कोटि 
मे जिन श्छोकोँ को उद्धृत किया हे, उनम एक निश्नटखित शेक भी है- 





(नवं दारावं सल्छिः खुपूर्ण सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्‌ तस्य मा भून्नरकं च गच्छेद्‌ यो भव्रपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥' 
( कौटिस्य अर्थ॑साख अधि० १० ०२) 


यह श्छोक भास के उपलब्ध प्रतिन्ञा-यौ गन्धरायण नाटक के द्सरे 
अङ्क मे पाया जाता है । चाणक्य का कारु चौथी शताब्दी ईस्वी पूरव 
माना जाता है । प्रयोगो की अपएाणिनीयता सिद्ध करती हे कि पाणिनि 
व्याकरण के सर्वमान्य होने से पै ही इन नारको की रचना इहै होगी । 
इन आधारो पर भास का समय कम से कस पांचवीं शताब्दी रंस्वी के 
पूवे माना जाता हे। 


( ६ ) 


~. डा० बा्नेटंकामतहै कि इने नारको का रचयिता "कल्पित भासः 
, सातनीं शताब्दी का-केरलीय कवि है, क्योकि उसी समय के रिखि गये 
महेन्द्र वीर विक्रमं .विरचित “मत्तविरस प्रहसन" से इन नारक की भाषा 
तथो पारिभाषिक शब्द वहत समानता रखते है ओर राजसिंह, जिसका 
नाम इन नारको के मरतवाक्यों मं अधिकता से मिरुता हे, केरर देश 
का सातवीं शताब्दी का राजा साना गया है । 


इसके विरूढ एक मत हे, जो अधिकार विद्वानों को मान्य है ¦ ३ 
भरतवाक्यं के राजसिंह" शब्द को किली व्यक्ति का नास नहीं मानक : 
उनका कहना हे कि भामह द्वारा उद्धत तथा कालिदास ओर बाणम 
द्रारा प्ररंसित होने चे मास का खमय अवदय दी प्राचीन होना चाहिष्‌ । 
दन मारको की भाषा, पारिभाषिक राब्द, विदोषं करके प्राक्त प्राचीनता 
केही च्ोतक दहै । वे नारक्तो की प्राञ्त-विषयक परीक्षा करके इस परिणाम 
पर पहुचे है किं भास, काङिदास (पीचवीं शताब्दी ) से चीन रहे होये 
ओर अश्वघोष ( द्ितीय कताब्दी ) से अवांचीन, अर्थात्‌ सम्‌ ३०० या 
३५० ई० के रगभग । यदी मत अधिकांश विद्वानों को मान्य है । 


भाप्त के दृसरे बारह नाटक 


१ मध्यमव्यायोग--दइसम हिडिम्बा राक्षसी ओर मीम के पू्रेम का 
स्मरण, उनका अपने पुत्र घटोष्कच द्वारा चिरविरह के पश्चत्‌ पुम्भिरून 
तथा भीम्‌ द्वारा एक बाह्यग के ख्ड्के की एक भयंकर राक्षस से श्चा 
किया जाना वर्णित है । 


२ दूतषगोत्कच-- इसमे हिडिम्बा से उव्यच्च हुए भीमयुत्र घटोर्कच का 
अभिमन्यु के मारे जाने पर परस्पर सन्धि के सन्देश को चयि हुए दुर्योधन 
के पास सेजा जाना, ओर कोरवों के न मानने पर वर्ह अद्खन की युद्ध विषयक 
भीषण प्रतिना सुना उन्डं संक्षुब्ध कर युद्ध जारी रखना वणित ह । 

३ पञ्चरात्र--इसमे महाभारत की एक क्था का अन्यथावर्भन्‌ ह । 
द्रोण ने कोरवों का यज्ञ किया ओर दक्षिणा मे उनसे आधा राज्य मोग 
पाण्डवां को देने के छि कटा । दुर्योधन इस शर्त पर राज्य देने को राजी 
इ कि पोच रात (र्पौच दिन) के अन्दर पाण्डवो का पतता रुगाना होगा, 
जिसे वह असंभव समक्षे वेठा था । द्रोण ने पाण्डवो का पता र्गा छिया 
ओर श्तं के अनुसार उन्दं आधा राज्य दे दिया गया 

४ दृतेवाक्य--इसमे सन्धि करने के क्षु श्रीकृष्ण का दूतः बनकर 
दुर्योधन के पास जाना, दुर्योधन का उनका तिरस्कार करना ओर उनके 


( < ). 


१२ क्णमार--इसमे देवराज इन्द्र का बराह्मण के वेशम आकरं 
, दानवीरं कण ॐ असे कवच-ङुण्डर मांग छठे जाना, जर कण 
, का युद्ध-भार अहणः कर सद्रराज शब्य के साथ अञ्जैन से युद्ध करने के किष 
` जाना वणित ह । 


प्रतिमा भर खद्रवासवदत्त म षटनापाम्य 


दोनों मार्को का कर्ता मासदहे। दोनों म परस्पर साम्यहे ! भरस्ठुह 
प्रतिमामे राम राज्याधिकारं से बञित होते है। केकेयी इसमे कारणः 
बनती है । राम सीता वन को चल देते दैः खञ्च में उदयन का राञ्यमंग 
हो जाता है । उनका खु राज्य इर छेता है । उनके प्रतिनिधि मन्त्री 
योगन्धरायण राजरानी वासवदत्ता को ख्य इए वन को जाते ह । दोनों 
जगह तपोवन है, तपस्वी हे, खग है, वही सुहावना आश्रम काट्स्यहं 
भ्रतिमा मे ख्ष्मण अजुममन करता है तो वही अनुगमन सखस सें कुर येद 
से कवि ने छावाणक् के बह्यचारी से कराया है । पतिसेवा के दिषु 
राजमहरू क सुखों को ुरूराने वारी इधर सती सीता है तो उधर पति के 
ङिएु अपना सव कु न्योक्ावर करने बारी वासवदत्ता है । प्रतिमा मेँ 
दङ्ञरथकाविखपहैतो खगम खावाणक के जर जाने पर उदयन का 
विराप है । इधर राजा का अनन्यभक्त अमात्य सुमन्त्र है तो उधर 
अमालय रुमण्वान्‌ । प्रतिमा के तीसरे अङ्कमे कवि ने ननिहाल सै कटे आ। 
रहे भरत को षिभश्राम करने उद्यान मे पहुचा प्रतिमागृह में शोकाङुर करा 
रुखाया है तो उधर खश्च से उदयन्‌ को पर्यटन करने उदान सें पहचा 
विदूषक के प्रश्च पूछने पर वासवदत्ता के शोक मे उससे ओंसू बहाये हँ । 
दोना को मर्मान्त वेदना पहचती हे । इस अवसर पर प्रतिमा में भरत 
मातायं को जाया देख अपने आपको संभारुता है । स्वद्म मे अचानफ 
पद्यावती के उपस्थित होने पर उदयन अपने आपको समार्ता हे । सव्य 
मे राञ्यकाहरण करने वाखा आरुणि हे । प्रतिमा मे राजरक्ष्मी सीता 
का हरण क्रमे वाला रावण । दोनों अन्यायी दहै । दोनों को दण्ड देना 
ही कवि ने रक्षय रक्खा हे ! दोनों नारको मे तपसयाहे, लयाग हे, कलेर 
यातना हे ओर उसका परिणाम, शतु से युद्ध कर उन्हें अपने कयि का 
फर चखा, ल्यु दण्ड देकर, अन्त में अपने न्यायोचित अधिकारो की 
्रक्धिहे। 

दोनों नाको म समक्षि अंक के ठीक पूर्वं दोनों जगह कवि को 
श्टात्रधममं की रक्षा केर श्रु पर विजय प्राक्त कराने) स्यञ्रमें 


~ 


पाचि अङ्क की समाश्चि पर आणि पर चद कर्मे की तयारी होती)! 
प्रतिमासे वही तेयारी ष्टे अङ्क ीसमाक्षिपर होती) दीनो जगह प्रचण्ड 
वीरता ह; क्ष शियात्चत विजयाकश्षा ह । दाना. जगह युद्धवणन पराक्ष 
ही रक्छा हे । स्व ¡क शटि राजभ्य की सहायता सेसेनाक 
सुसलजित कूरं जहा उदयन--'अयमिद्‌ानीम्‌; 


'टपेत्यं नागेन्द्रतुरङ्गतीर्णे तमारुभिं द्‌ारुणकमंदरक्षम्‌ 
1वकणवाणांमतर ङ्गमङ्गं महाणवामे युधि नादायामि ॥ 


८ स्वद्न ५१३ ) 


--इस ग्रकार युद्ध के छि तस्पर होता हे, वहा प्रतिमा से अधनस्य 
राजसण्डर को सुसलित्त कर कवि ने मरत को-अयमिदानीम्‌ , 


'वेखामिमां मत्तगजान्धककरां करोमि सैन्यौधनिवेखनद्धाम्‌ । 
वरेस्तरद्धिश्च नयामि तव्यं ग्खानिं सस्र सह रावणैन ॥ 


( प्रतिमा 8१६ ) 


--इस प्रर युद्धोन्युख कराया । दोनो जगह पच्ण्ड वीरता 
बर इ, दपं हं, कवि ने रणदुन्दुभि बजाई 


स्वञ्च के अन्तिम छठे अङ्क म उदयन आर्णि का वध कर अपना 
खोया हा राञ्य ग्रा करता है! उदथन को भरियवस्तु वासवदत्ता शी 
भिरुजाती है) रतिमासे रावणका संहार कर रामको सीता मिख्ती 
हेओरवे अगरेध्याके राजा बनतेदह। उदयन को इत सफर्ता पर कवि 
ने अवल्तिरालज महासेन खे बधाहया दिखा है । संगधराजसष्िणी का 
ग्रस्ता का सन्देश पाया हे । प्रतिमासे रास को ख्ङ्कृ् विभीषण 
उपदि मिच्र राजां के वधाद के सन्देश आवे है । केकेयी 
रासराञ्यामिपेक पर प्रसन्नता मनातीहै) दोनों जगह कवि ने विजेता 
राजाओं को विजय से दर्पितं तथा उच्छुङ्कुखं होने से वचाया है । 
इस महान्‌ विजय पर उदयन यौ गन्धरायण आदि का करत्तक् होता दहै ओर 
शस विसीषण, सुभ्रीव दिका) दोनों नायको म कवि ने-सखमनमं- 


“इमां सागरपयन्तां हिमवदिन्ष्यकुण्डलाम्‌ 1 
मदहीमेक्ातपत्राङ्कं राजसिंहः प्रद्धास्तु नः ॥' 


( स्वन ६।५९ ) 


 . अतिमा मं-- `. 
। , यथा रामश्च जानक्या बन्धुभिश्च समागतः; 
तथा रुकना समायुक्तो राजा भूमिं प्रशास्तु नः ॥: 
( भ्रतमा ७ $< ) 


ईसं भ्रकार अपने आश्रयदाता एक ही राजा ( राजसिंह ? ) 
[५ [३ [> प 
को छुभारंसा के साथ नाटक को समाश्च किया हे । 


श्रतिमानाटकर म नायक ओर रत 


दशरथ महाराज के ज्येष्ठ पुन्न श्रीराम इस नाटक ओं धीरोदात्त 
नायक ह ओर शधमैवीर' प्रधान रस है । रामचन्द्र का पिता की आक्ता का 
पान करने मे “उत्साह स्थायी भाव हे । न्न जातु कामान्न मयात्र 
रोमाद्‌ धर्म लजेस्लीवितस्यापि हेतोः इत्यादि ध्म॑साद्चीय वाक्यो खा 
पयाखोचन्‌ उदहीपन विभाव हे! 


“मङ्गलार्थऽनया दत्तान्‌ वस्वलांस्तावदानय । 
करोम्यन्येनैधर्म ` नैवाघं नोपपादितम्‌ ॥' 
“पितनियोगादहमागतो वनं 

न वत्स दपांन्न भयान्न विभ्रमात्‌ । 
ङुरं च नः सत्यधनं वीमि ते 

कथं भवान्‌ नीचपथे प्रवर्तते ॥' 
“विन्ते्न्तरपतेर्वचस्तदनूतं कर्त न युक्तं त्वया । 
किच्वोत्पाच मवद्विषं मवतु ते भिथ्याभिधायी पिता ॥' 


इत्यादि पिता की आन्ञा के पान में तत्परता दिखाने वाली उदर्य 
अनुभाव हँ । धे संचारी भाव ह । वारसट्य, करणा आदि पोषक रस ह । 


प्रतिमानारक के प्रमुख पात्र 
राम | 


भतिमानाटक मे राम के चरित्र का समुचित विकास नहीं ह है ! 
सीता को वस्कर-वख पहने देखकर चे स्वथं भी वस्करु वस धारण करने 
के किण उप्सुक हो उठते हँ । इससे उने गोरव सँ न्यूनता आ गहं हे । 
वन को जाने से पह वे महाराज ददारथ को नही भिरुते । रावण से सुनते 
कि हिमाख्य पाइ पर हेम-सग रहते है तो सहसरा उस पर विश्वास 
कर्ते है, मानो रे कोद अबोध वारक हों । एक ओर राम की अखेक- 
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० ६. ॥, 
सामान्य लयागक्षीरदा हे, पिता के अरति अगाधं श्रद्धा है, केकेयी--सवथा 
उनके अहित की योजना करने काली कर-हदया कैकेयी-- के प्रति असीम 
ओदार्य; दूसरी ओर यड स्वावमानना, यह धष्टता ओर परप्रल्य-ने बुद्धि 
अस्तु । राम कै चरि मै आस्म-लयाग हे, पितृभक्ति है, अआःतप्रेम है, 
महानुभावता हे, कल्य कधी करोर साधना हं; छन्तु इसके छए--इस 
मूरति शी प्राण्यतिष्ठा करने भ नाटककार को स्वरं कोद चिरोष प्रयास 
नहीं करना पड्ाहे । महि वाद्मीकि शताब्दियों पहले अपनी आय॑वाणी 
म उक्ते अमर कर चुके थे। भास की कल्यना उसके उत्कर्षं को बह्मा नहीं 
सद्र । हयौ, उस उक्ष अं न्यूनता अवरत ठे आह हे । इतने बड़े चरित्र 
स कृलिकल्पित केवर एक स्थर हद्वहःरी द--णष्टवासणवासि रामः; 
महाराज एव महाराजः" । 


सीता 


सीता के खभाव मेँ सरर्ता है, नारी-ह्द्य का अनन्त माधुर्य है । 
चह पवि-परायणा हे ¦ दशरथ के ग्रति उसी शद्धाभक्ति शस की अपेन्ला 
कुछ कम नहीं हे ! वह विधि के विधान को सानन्द क्षिरोधा्थं करती हे । 
अभिषेक कीरउषामे वनवास के वञ्चपातोपम लमाचार फो ऊसुमकदलिकाः की 
मति आंखों से खगाती है । उपे स्वारमदिषयक विषाद मे हषै-पुख्क है, 
शोक मै परिणत हृदय की गम्भीरता है । लक्ष्मण केकेयी के कुटिरु कुच से 
आय-बचरूला हो रहा है--ससार को तरण ख्यो से द्ूल्य करने की चिन्ता 
मे आत्म-विस्त हो रहा है । सीता कहती है--“आयपुत्र, रोदितव्ये काठे 
सौमित्रिणा धनुरयृदीतम्‌ ।" ृद्ध महाराज के माण संदाय मे पडे हए हैँ ओर 
इन्दं इश्वर धनुष उरुनेकीसुक्षीह। सीता सुख में, दुःख मं, सम्पत्ति 
सं; विपत्ति से राम की सहधर्मिणी है; उसका सदीव्व उसके जीवन्‌ का 
एकमद्र साधन है| 


भरत 


भरत का चरित्रं आदरं चरित्र है) राम के प्रति उनका व्रेम, उनकी 
द्धा, उनका भक्तिमाव अपूरयं हे । जव उन्हें यह ज्ञात दहोाहै कि माता 
कर्यी सरे अनर्थ की जड है, उसीने रामको वन सेजने की व्यवस्था 
कौ इः उसीके कारण दशरथ की द्यु हुई है ओर सम्पूण अयोध्या को 
एक साथ ही शोक के दिन देखने पडेहंतोवे रोष ओर र्नासे विद्र 
हो जवे है । सुमन्त्र उन्हं मातू-चरणों मे सिर टेकने को कते है किन्तु 
वे उसे माता कहने मे भी सङ्कुचाते है; वे एक नये नियम का विधान्‌ करने 


ङ्कः 


[अ 


( १२. ) 


चष्टे हआ से पति से विद्रोह करनेवारी खी मावत के आखन्‌ पर 
रतिष्ठितं न रह सकेगी । भरत का अत्मा अतुरूनीय है \ उनकी 
साधना राम की तपा से कम नह्‌) चे स्वये अपने अन्तःकरण की 
अरणः से राम के साथ जंगल से रडना चाहते हे जर जव राम की अनुमति 
नहीं भिक्ती तो अयोध्या को ही तपोवन बनाकर वनवास के चौदह 


मं 


वच बिता देते है । मरत सचञुच योगिराज है, मूतिमती कर्तम्यनिष्टा है । 


खछकष्मण 
लक्ष्मण के चरितराङ्कन का उपक्रम नाटककार ने सचमुच बड़े कौश 
ङ साथ क्रिया हे । देसी सजीवता, इतनी स्वाभाविकताः इतनी वास्तविकता 


नाटक मर स अन्यच्र न पादरएगा 1 राम के जकारण दनवास सं वह इतना 
संश्च हे कि वह दुनिया से खी्व को ही मिटा देना चाहता हं । वह राम 


को धनुष उठाने के छिषए्‌ उकसाने की चेष्टा करता हे-- 


“कमपे हृते राज्ये युवि दोच्यासने नृपे । 
इदानीमपि सन्देहः किं क्षमा नि्मनखिता॥' 


राम क भति रक्ष्मण का प्रेम जितना गहरा हैः उतना ही हादिक भी । 
वह अयोध्या ॐ सुस्देपमोगों को डुंकराकर राम के साथ दी जगलो की 
चूक छाना हे 1 रक्मण सनस््री हे, शाम के अरित्तस्व मे अपने अस्तित्व 
को भुरा देनेवारा सच्चा सेवक हे । किन्तु नाटककार ने इस चरित्र के 
मिक स्थलः से पूरा राम नहीं उखाया है । सीता के अपहरण के अवसर 
पर लक्ष्मण को पह दी अन्यत्र भेजकर उसके चरित्र के विकास के 
एक अलन्त्‌ महस्वपूणे सुथोग कोहाथस्ेखो दिथाहै। मास की नारकीय 
अतिभा यह पर बहुत दी कुण्ठित हो गड हे । शायद सीता के चरित्र को 
चा रखने ॐ किए यह भी कल्पना की गह हे । 
केकेयी 

भास ने कैकेयी ॐ चरित्र को बचने का बहुत भारी प्रयास किया हे, 
रामायण की था को एकदम नया सूय दे दिया हे । किन्तु यह मी उनकी 
कल्पना पर-करे परिन्दे के मानिद फड़फड़ाकर ही रह ग्रै है । चरित्र ङचा 
तो क्या उठता, उब्या अस्वामाविकता कै दरूदर में पैसकर ओर भी 
विङ्कत हो गया है ¦ दशरथ को ऋषि का शाप था कि तुम्हारी शव्यु 
पुत्रवियोग कै शोक से होगी ! इस वियोग की व्यवस्था करने वारी हुदै 
उनकी रानी केकेयी ! र्दी वियोग की दीव अवधि, सो उनका इसमं भी 
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कोड दोष नहीं रहा, दैवात्‌ जीभ किसर गहै, चौदड दिनके बदले चौदह ` 
वषै कह गई ! वसिष्ठ, वासदेव आदि सहि उसके इस योजन से पहले - ` 

ही से सहमत भे ! बख, क्षण भर सें कैकेयी का समभर, कल्मय घुर गया 1 
वहएकदीच्छगमे फिरसे मातृस्व के उच्च आसन पर जा विराजी!. 
दशरथ-मरण, सीता-हरण, भरत की आत्म-ग्छागनिः राम-स्त्मण का 
वनवास-जनित द्ःख, यह सब-कुछ जैसे कुछ भी नहीं दै! कंसी 

बालिश कल्पना हे ! 


नाटकोय कथावस्तु 


प्रतिमानारक की कथा भासने रामाथणसिरीह। इसमे कवि ने 
बरसों की बात धयो मे ओर वह भी बडी खूबी से कह देने म कमार कर 
दिया हे । प्रस्तुत नारक मे राम के राञ्याभिषेक से ठेकर उनके वन जाने 
जोर चौदह बरस के वनवास की अवधि समाप्त कर अयोध्यां को रट 
अनि ठक की कथा वर्णित इ । कथा इस प्रकार है-महाराज दशरथ की 
इच्छा राम को शाजक्िख्क करने की । बड़े समारोह से रास का 
राज्याभिभैक किया जाने र्गा । राज्याभिषेक की सारी तेयारिया इडं । 
राज-दरबार रगा था । दीक समय पर मंगर बाजों ओर येदमन्त्रौः कीं ध्वनि 
के साथ राम का राज्याभिषेकहोदीरहा था कि केकेयी के कुचक्रस वहं 
हेते होते रह गया। रामने चौदह बरस के वनवास का आदेरशपा सीता 
ओर रक्ष्मण के साथ वन की राह खी । महाराज को बहुत इक इजा । 
युत्र-बिखोह-सोकमे ही उन्होने म्राण व्याग दिये । सर्वैत्र सन्ना छा गया 
भरत भी ननिहारुमथा। ज्यों ही उस तक महाराज के अस्वस्थ होने की 
सूचना पहुंची, वह शीघ्र ही अयोध्या को चरु पड़ा । ननिहारु जाते उसने 
भरा षूरा सश्डड परिवार देखा था । बहूत समय कै पश्चात्‌ अहा ! आज 
अयोध्या पर्हच सव से मिदूगा, इन्दी सुख-स्प्नों मे वह सस्त इआ जा 
रहा था । अयोध्या के समीप पहृचा तो प्रतिमागृह दीखं पड़ा, जिसमें 
इक्ष्वाङ्वंशज शरत राजाओं की भरतिमाप्‌ स्थापित थीं। इनमें एक प्रतिमा 
दशरथ की मी थी । उसने बारी बरी सव देखीं । उसकी दष्टिउसपरभी 
पडी, जिसका उसे स्वञ्मे आभास भी नहीं था! बस, देखते ही हक्राबक्ा रह 
गया । कुछ परू यों ही दीते । साहस करके उसने प्रतिमा के विषय मं 
पुजारी से पृछा ते उत्तर मिख--(दश्चरथ की रमर पर अनञ्चवञ्चपात्त 
हा । राम, रक््मण, सीता के वनवास को सुन्श्चसका रहा सहा धेयं भी 
जाता रहा । अचेत हयो जमीन पर शिर पड़ा । इसी ;अब्रसर पर प्रतिमागुह 
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मे कौसख्या, सुमित्रा आदि का आनः हुखा । भरत इछ सेत इप्‌ ! उनके 
राज्याभिषेक की सव तेयद हष पडी थी । वे सव छुछ करा कैकयी को 
` इतकार वहीं से रास के पास वन को चर दिये ! राम, सीद ओर लक्ष्मण 
सहित आश्रय मृ नितासक्िये इष्‌ थे) अरत फो खाया देख उस 
आातूप्रेम से चकषित्त रह गये । भरत ने राम से यशेष्णा चख राज्य श्चमारने 
का आह. करिया । राम पिता के वचनो पर अर रहे ओर भरत 
बहुतेरा समञ्चा-वुश्चा राञ्य सैभाल्ने के चिग्‌ राजी किया । मरतने ट 
शते पर अयोध्या जाकर राज्य संमाख्ना स्वीफार किया कि सदह वरन्न 
बाद्‌ राम भरत के हाथ ध्ेहर रक्खा भा अपना राज्य शभाल ठे, 
अयोध्या जते समय मरत श्रीराम की खडडधों पर राज्याभिवेकलल 
छिडककर असादस्प मे उन्हे ठेते गये । एक समय रास पितृश्राद्ध करते 
छी सोचमें पड दुर सीतासे बातचीत कररहेथे कि अतिथि कावेष 
बनाकर रावण उनके पास आया । रास ने उसे विद्वान्‌ अत्तिथि सथद्धकर 
श्राद्धं के विषय म उससे चर्चा की तो उसने श्राद्ध करने के किर हिमालय 
के काञ्नष्गों को सर्वोत्तम बताया । ्ष्मण इस ससय आश्रम से बाहर 
गये हृद्‌ थे । सीता को अतिधिनसेवा के छि छोड़ राम भी खग छेने चे 
गये । रावण ने मौका पाया ओर अपना असर रूप धारण क्र वह सीता को 
डर ठे चला । खङ्का जाते रावण से दशरथ के मित्र जटायु का बड़ा युद्ध 
हभ ओर सीता को चुने के छि युद्ध करते करते वड रावणके हाथों मारा 
गया । अयोध्या मे भरत को जव यह हार मालूम हज तो भह की 
सहायताथ॑ जाने के किए वह भी सैन्य तैयार हुभा। इधर श्रीराम रावण 
को मारकर सीता आदि सहित अयोध्या को जाते इए पुनः उसी आश्रम 
मे चिक । इतने मे मातां को साथ छ्यि अमालयो तथा त्रावर्म सहित 
भरत का भी वहीं पटच उनसे भिराप हो गया । वहीं राम का राञ्याभिेक 
इभा ओर तदनन्तर वे सव पुष्पक विमान मँ बैठ अयोध्या को. चे गये । 
परतिमानारक-संलिप्र-कथा 
पटला अक्‌ 
श्रीराम के राज्याभिषेक की तेयारि्ौं हो रही थीं । महाराज दशरथ 
के आदेश से कीं छत्र, चमर मंगल्करुश आदि सारे साज सजायेः जा 
रदे. ।"कहीं राज्याभिषेक) के उपरक्ष्य मे अच्छे अच्छे नाटक सेखने का 
मरबन्ध हो रहा था | राम राजा होगा, इससे प्रजा के हषं की सीमाः नहीं 
थी । सीता सहेय ॐ साथ वैटी थी, अचानक उसने अददा तिका हाथ 


^ +. + 


मे वल्करू देख खयि । जी मेँ पहनने की हद । होनहार धी, वल्करर वहन 
स्यि । उसे क्या मालूम था कि ठेने के देने पडे, इन वक्क्रं नै वनवास 
की भूमिका बनना हे । आखिर, परिणाम क्या रहा, केकेयी क ठीक मौके 
पर वरदानों की सुध हो आई । उसने सत्यसन्ध महाराज क वर देनेकेः | 
ङिष्‌ विवञ्च किया । एक मे राम को चौदह वरस का वनवास जर दृूसर , 
मे भरत को राजगदी । राम का राज्याभिषेक होते होते रह गया । राम क्न `` 
चौदह बरस कै वनवास का आदेश हज । वह वल्करू पहन र्यो वन को 
जाने । सीता भीसंगहो ली । लक्ष्मणस न रहा गया, बह भी भाद्रं के 
पीडे हो छिया। 


परा अक 


तव क्या था, बहे महाराज का बुदरापे का बना बनाया घर उजाइ ष्टो 
चर] ! उन्होने शोकदय्या की रारण के री । पुत्र-विखोह-रेक से अपने 
अपिकोखोवेडे। रगे तरह तरह से विराप करने ओर केकेयी के ऊुद्र्य 
पर धिकार दे-देकर छटपटनि । रनवास में कुहराम मच गया । रानिर्यो-- 
क ख्यः ओर खुद्धित्रा र्गी सहाराज को धीरज वधाने, परिचारक परिचर्या 
करने, असाल रोग बहुत बहुत तरह समक्षाने-वु्ने । कुछ न इञ | 
हाय पुत्र ! हाय पयुत्र ! विखाप करते करते ही महाराज चरू बसे । 


तीसरा अंक 
भरत ननिहार में थे । महाराज के बीमार होने की सूचना पा तेजी 


के साथ रथ में बैठे अयोध्या की जर भागे जा रहे थे । बहुत समय क 
पश्चात्‌ अयोध्या जाने का अवसर मिरा था। बन्धु-बान्धर्वो, पिता-माताओं 
को मिरने की उमंग दिरोरे मार रही थीं । कव अयोध्या पु, कव 
महाराज के चरणों मस्तक कार्ड, कव हमजोरी के मादइयों से गे 
खुगकर किपरहर--इस प्रकार तरह तरह के सुख-स्वमों मे तद्कीन इए जा 
रहे धे । नगरी के पास पहुचे । सूचना मिरी कि अभी यहे ठीक नही, 
कछ देर ठहर राजकुमार राजधानी मे भवेश करं । इतनी देर विश्नाम्‌- 
स्थान की खोज करते संयोगवश पास ही एक स्थान मेँ जा यहे । यह 
सुय्वशी त राजाओं की सारक सूरिय का मासाद्‌ बना इअ था । भरत 
की दृष्टि एकाएक उन मूर्तियों पर जा पड़ी । एक एक कर देखने लगे । पूछने 
पर विदित हुआ किये दिरीप, रघु, अज की मूिर्यौ है । कुरुमोरव से 
हदय उछ्छा। पर ज्यों दही दशरथ की मूरति पर दृष्टि पड़ी । पूछा--“वड 
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किसकी मूति हः ! उत्तर मिला--दयरथ की" ! उनकः तो हृदय धङ्क रह 
गया । एकदम सन्नाया छ गया । होनहार होकर रही, सदहाराज सर गये, 
आर्य .रासं सीता रक्ष्मण संहित चौदह बरस के किट्‌ वन को च्छे भये, यह 
सव.मादूस कर.उसके वैरे-ते कमी निदधौ सरक चरी । उने अपने छो पुकः 
भयावने युग मे असहाय पड़ा पाया । उस बरेचाग् को क्या याद्धू था कि 
उस पर ठेसी गीतेगी । मूष्छित होकर ज्ञमीन पर पाड खाकर धड़ास से 
गिर.पड़ा। इसी अवसर पर संयोगवदा आवर्यक रीति पूरा करने उस 
दिर्वगत-मूति-मन्द्र मे कौसल्या जादि का आना हुजा । युच्च की दला देख 
हाहाकार मच गया । भरत संभल ¦ माताओं की करणाजनक दक्षा से 
उसका हृद्य दहर पड़ा । केकेयी को दुतकार सौर राञ्याभिपेक का किया 
कराया सारा साज डुकराकर राम को सिवा छाने वह वन को चर दिया ¦ 


चौथा अंक 


भरत श्रीरास के आश्रम मे पहुचे । आय राम को सुचना दी गई । 
उनके दशन देने मे कुठ विरम्ब होता देख सोचने रुगे कि कीं “कैकेयी 
का पुत्र कहकर मिखना न चाहे" । इतने मेँ खक्ष्षण आये जीर भरत को 
देख बहुत गद्द्‌ हो उन्हे राम कै पास छे चे । राम भरत ॐ इस 
भरत्प्रेम से, बहुत प्रभावित हष । बडे प्रेम से एक-दूसरे को सव गे 
खगकर मिले । भरत राम से अयोध्या को छोट चरने के क्ष्‌ बहुत अनुनय- 
विनेय करने गे । जब राम ने देखा कि भरत उनके साथ वन में रहने 
काहट कि हुए है तो उन्होने पिता की पदिका ओर अपने करतैव्य का 
खरण दिखाकर ओर तरह तरह से समञ्चा-बुश्चाकर भरत को राजधानी 
को रोटने क छि विवश किया । भाईके बहुत कहने पर भरत इस श्वं 
पर राजधानी को रोटने के किए राजी हुए कि चौदह बरस वीते पर 
राम अपना राञ्य स्वयं संभार छेगे । श्रीराम को स्वीकार करना पड़ा । 
भरत रामचन्द्र जी का प्रसाद्‌--उनकी पादुका खयि हुए अयोध्या 
की ओरं चर्‌ पडे । | 


पोचर्वो अंक 
महाराज द्रारथ का श्रद्धदिवस समीप था । राम इसी सोच में पड़े 
थे कि किस पकार पितृश्राद्ध किया जाय ! सीता क पास गये। वह आश्रस 


की सप्नाै-सिचाहई मे संरस्च थी । श्रीराम के चेहरे पर चिन्ता की. अलक 
अपकर ङ्गी उसका कारण टटोरूने । मालूम होने पर बोरी--आ्य॑पुत्र 
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खा चिन्ता करना वृथाहे) जेस अने सै वन पडेगा, पिताजी क श्रद्ध 
फरु-जख से कर रीलिद्गा । पिता जी इस अव्या मे आपसे यदी 
शनीमत हा समस्षेगै । राजसी ठाः से मरत अपने आप करता रमे । 
राम बोखे--जव अपने इन हाथो दामो पर वन.फे एर को एरोस 

पिता जी देखंगे के वनवास की याद्‌ हौ आमि परः चा भी 
रो पडंगे ¦ यदी च्चा चिडी इद शी कि संन्यासी का मेख बदरे 
हुषु रावण का आना हुआ । स्वगत-सत्कार की बातत हो जाने पर 
जब उसने श्रीराम को..अपना परिचय दिया किसे श्रुति.-स्यति आदि 
वेदशाखों तथा श्राद्धकल्प कां जानने वाखा व्राह्मण हू तो पिताका 
श्राद्ध किया चाहते इए राम को श्राद्धविषयक जिक्ासा वैदा इदे । 
रावण को अच्छा अवसर मिला । सीता को राम से पएथद्ध्‌ किया 
चाहते इए उसने श्रीराम को पितृश्राद्ध करने के छि काञ्चनपाश्च खग 
उत्तम बताया । रक्ष्मण कुरुपति को छिवा रेने पहले ही बाहर गये 

थे । अतः रामको ही काञ्चनपाश्च खगो को रखने सुदूर जाना पड़ा! अब 
क्रा चाहिए था, सीताको अकरेखी पारावणने अपना अस्री रूप धारण 


च 


किया} उत्ते देख सीता थरा उदी) क्या हो सकता था, वह अनाय 
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बिरुखती इहै उस आर्यगखा को बरूपूर्वंक रुका की ओर हर ठे चखा । 
खख अक 


सीताके दरे जने पर दो तपस्वी रश्चाके ङि ख्ये पुकारने; उनकी 
एकार सुन तत्कार जटायु का आना इजा । उसने सीता को द्ुडानिः के 
ख्एि रावण से भीषण युद्ध किया ओर उसे अपनी तेत चोचों से 
मार-मारकर रदूटुहान कर दिया किन्तु बहुत युद्ध करने के पश्चात्‌ खिसियये 
हए रावण द्वारा वह चारा मारा गया । दोनों तपस्वी तव इखकी सूचना 
राम तक पहचाने गये । इधर राम आदि का ऊुराख-दमात्चारं ठेने आश्रम 
को आया हज सुमन्त्र जब वर्ह उने न पाकर वापद्च अयोध्या जाकर भरत 
से मिखा ते बातचीत करते हए सीदा-हरण की बात अ्ाचक उसके मुहं 
से निकर पडी । भरत बहत परताये ओर रगे केकेयी को दतकारने । 
भरत को जब महाराज ददारथ को हप शाप की बात सास हदं तो 
केकेयी के कुक्रलय से उत्पश्र हदं उनके हदय की उथल-पुथरू कुछ दान्त 
हृद ओर दरुबरू सहित बडे समारोह से राम की सहायतां छूच करने के 
ङिए तैयार हुए । अन्तःपुर मे सत्र इस घटना को मादूम कर हाहाकार 
मच गया । कौसल्या सूच्छिति हो गह 


न्लन्सम 


सात्वं अंक 

रावण का संहार कर अनार्य पर विजय प्राक्त कर सतः छो खये 
` इए राम शक्ष्मण ने अपने लङ्कासमर के सहायकों समेत अयोध्या को 
जाते हुए आश्रम सें ठहरना है ¦ जनि लेग आश्रम मे उनके स्वागत की 
तेयारिया किये इंए हं । उनके रिष आश्रस-सुरुम पदार्थं इक किये 
है । श्रीराम आश्रम मे आ पहुचे । सवने हष मनाया । सीताकी देख 
चषिपलिरया परसुदित इड । राम ओर सीता को बहुत पदले के देखे हृष 
आश्रम की पुरानी बातें एक पक कर याद आने छगी । राम सीता को एकर 
एक ब्रात की याद्‌ दिने रुगे । यह जनस्थान है, जलसं पे रहते भे । ये 
कितने बड़ बड़ च्रक्ष हो गये, जो नन्दे नन्हे पौधे देखे घे । य पर भरत 
को आया देख ग बिदककर चौकडिर्यौ भरते हए कूदने-फोदने लगे भरे । 
ईस तरह अतीत की सारी घटनार्पँ मस्तिष्क मे ताज्ञी हो-दोकर वास बारी 
याद्‌ आने र्गी । काञ्चनपाश्चैगकीभी याद्‌ आहं । उसे यादकर सीता 
थरा उठी तो इस चर्चा को जड दिया । थोड़ी ही देर मे भरत भी माताथो 
को ख्यि हृषु सेनासदित यही आ पचे । दुःखद्‌ समय का अवसान 
इआ । राम ने चौदह बरस के वनवास को पूरा बिताया । प्रवर शघ्चुसे 
मना इजा था । राम कौ विजय हु । भरत को अव विरुम्ब न सुहायः । 
इट से वहीं अपना राज्य सँमाख्ने को कहा । केकेयी आदि साताओं रै भ 
राज्यग्रहण करने के किए राम को विवश्च किया । वहीं राम का राञ्या- 
भिषेक किया गया । जगल मे मंगल हुआ । शोक प्रसन्नता मे बदरू गया । 
ततयश्वात्‌ वे स पुष्पक विमान मे बैड अयोध्या की ओर चरु पड । 
राम-रज्य का श्रीगणेश हुआ । त 


परमेश्वरानन्द शर्मा शारी 
विजयानन्द खण्डी शास्ची 








| वुरबाः- , । श्य ‡-- 
सूजधारः ;-- प्रयोगस्य प्रवतेकः । नरी--सू्रधारपली वि 
राजा(--दरारथो नाम अयोध्याधिपः | 
रामः--दरारथज्येष्ठतनयः कौसल्या- 
सूनुः, नायकः) 
छक्ष्मणः- रामसय भाता दमिचा- केकैयी-- दशरथस्य द्वितीयपली 


कौसस्या- दारस्य प्रथमपली 
र{ममाता । 


तनयः । भरतमाता । 
भर्तः--रामस्य भ्राता, केकेयी- २ 

तमयः } = £ 

लक्ष्मणचाचरु्रयोमांता । 

शश्चुश्चः--लक्ष्यणादुजः सुमित्रा | १ ॥ 

तनयः । सीता--जनकतनया राममाया, 
सखुमन्वः--दशरथमन््ी ! ९ | 
सूतः-- भरतस सारथिः ¦ यङ्द्‌तिका-सीतायाः सखी, 
राबणः-जङ्कापतिः; प्रतिनायकः । वत्कखापहारिणी । 
दतापसौ--रावणजययुयुद्ध- त 
ह < चेटी-- सीतायाः परिचारिका । 


तापसखः-रामवनवास्तव्यस्तपखी ¦ पाठिका । 


नन्दिलिकः-- तापसपरिजनः 


(र [क ४ [८ री 
दवङ्कुरखकः--प्रतिमामुहप्रबन्धकः। न्ता दशरथराजमवन द्वार 
| विञजजया-केकेथ्याः अन्तःपुरे परति- 


भटः राजपुरुषः | हारी 
सुधाकारः-प्रतिमागृहे सुधट्ेप- | _ _ शा 
कतां । नस्दिनिका- केकेय्याश्चेरी । 


काञ्खुकेयः--बालकिनाम अन्तः- | तापसी--सीताया उटज-सहचरी 
पुरचरो इद्धः । रामवनतपस्विनी । 








-----= 4०. 
चसि्ठः--ददारथङलपुरोदितः । मुनितनयः--अन्धमुनिुतः श्रवणो 
वामदेवः--एतन्नामा महि: । नाम 
पुरोदहिताः-- जटायुः पक्षिराजः । 
उपाघ्यायाः-- श्यणखः-रावणभगिनी । 
वेखानसाः- वानप्रयाः । | वालिः कपीश्वरः सुप्रीवच्येष्ट 
वालखिद्याः--अङ्रपरमाणा भत्ता । 

ऋषिमेदाः । खुग्रीवः- कपीश्वरः वालिश्राता 
नेमिषीयाः- यौनकादिमदकयः । | ` यद्यसमरे रामसहायकः । 
ुखुपतिः--अनिर्नामाश्रससरामी । | नीलः- कर 
तपखिनः--जनस्थानवासिन | मेन्दः 4 ल्धासमरे | 9 | । 


` चऋपपत्न्यः--जनस्थानवासिमुनि- जाम्बवान्‌--ऋष्षराजः ल्ङ्कासमरे 
भायां * 


ध | रामसहायकः ¦ 
दिलीपः--द्लरथप्रयितामहः ! | हलुमान्‌- रामानन्यमक्तः । 
रः द्शरथपितामहः । विभीषरुः--रावगभराता रामभक्तः! 
ह र | खरदूषणी--रावणग्रातरौ । 
स्र #1 * ----3 ग ‡ (ल ५ ८ 

अमात्याः--अयोभ्वाराजमन्निणः ! सभवकः-- दररथराजभवने प्रि. 
मकृतयः--अयोध्याराज्यान्तर्यिनो चारकः । 

क सारसिका-द्दारथराजभवने परि - 
पौरः --अयोष्यानगरवबासिन । चारिका । 


भषजः-- अयोध्यायां राज्चैयाः । रेवा-नेपण्यरक्षाधिकरृता । 


शत्याः--दरारथराजभवने किङ्कराः । नारकोयाः--सङ्गीतशालायामभि- 
सज्ञनाः- राज्ये परतष्टेतपुरूषाः । नयकतारः । 


अन्ध्रमुनिः-श्रवणपिता। ` मन्थरा-केकेय्याः परिचारिका । 


नवक 


[ नान्यन्ते ततः प्रविदति सूत्रधारः ] 
सूजधारः-- 


सीतामवः पातु सुमन्त्रतुष्टः सुश्रीः सहरक्ष्यणश्च | 
[क (०९ ४ 
यो रावणायप्रतिमश देव्या विमीषशणात्मा भरतोऽयुसगेम्‌।।१॥ 


व मी ग ४ न 
~^ मान + क १५ म ~^ व 1 1 त त 


आीप्रतिमाल्याख्या। 
जयन्ति वचक्तां देव्याः कृपादन्तुरछ्क्गाः ! 
यानालम्ब्य विजृम्भन्ते प्रतिभाकैरवाकराः १ 
यत्करुपाकणमाप्तानामनिख्दधा सरखंती । 
हृदि तिष्ठ से निलयं सानिरुद्धसरखती ॥२॥ 
व्यासबात्मीकिकल्पस्य क्त भासस्य गिरां चयः ¦ 
क वाहमत्पधीसम्पन्मितराब्दाथसच्चयः ॥३॥ 
तथाप्येष चतुर्वेदगुरोरासाय सत्क्रृपाम्‌ । 
प्रतिमानारकव्याख्यां करमस्मि कृतकमः ॥४॥ 


पाया थाति ताण ०१ ~ "न~~ ------ 


म न ण म म न न ~ म १ 


| नान्दौ के अन्त में सूत्रधार का प्रवेक | 

स्अधार--सीता के मङ्गल-मोद के हेतु, अच्छी मन्त्रणा (अथवा सारथि 
सुमन्त्र) से प्रसद्नचित्त रहने वाछे, जगत्‌ का भरण (पान) करने 
वाख, सोभाद्ाडी कण्ठवाङे (अथवा सु्रीव-सखा) लक्ष्मण सित 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम--जिन्होने महारानी सीता (को इर ॐे 
जाने) के कारण (दुराचारी) रावण का संहार किया था ओर जो 
अनुपम वीर तथा शच्ुओं के छिएु सदा मयकारी (वा अपने 
अभिन्न-हृदय सखा विभीषण से विरेष अनुराग करने बे › ये- 

. जन्म जन्म में तुम्हारी (अथवा हमारी) रक्चा करं ॥१॥ 


२ प्रतिमानारके 


अथ कविभिः कविताकामिनीहासतया स्पृतसतद्रभवान महाकवि्ानः 
प्रतिमाख्यं नाटकं चिकीस्तदादौ रज्विघरोपरान्तयेऽभिनेयकथावर्वंरसूचनाय्‌ 
च मङ्गल क्तु पूर्वं सूत्रधारं ्वश्चयति-चान्ययन्त इत्यादिना । 
नान्यन्ते नान्दी दुन्दुभिनासकं वायम्‌ [ ुन्दुभिस्तवानको भेर भम्भा 
नासूः्च नान्यपि' इति वैजयन्ती ], तस्म अन्तं अवसाने, अभिनयागम्भ- 
सृचके दुनदुभिवायवादनेऽवसित दर्थः । अथवा नन्दनं नन्द आनन्द्‌ 
इयथः [ भविं घञ्‌ |. तस्थेयमिति नान्दी [ योषिकाण्णन्ताद्‌ डीप्‌ ] प्रयोगा- 
रम्भे सामाजिकानामावजंनाय क्रियमाणा गीतवादयवादनक्रिया, तस्या अन्त 
इयथः । मद्लश्ोकरूपा नान्दी तु ङ सूत्रधारपठनीयत्वादितो भिरेव बोध्या | 
तदुक्त भरतेन--ू्रधारः प्ठे्ान्दीम्‌" इति । सूत्रधारपठनीयाया नान्या 
चक्षणं ग्रथा--आरीवचनसुक्ता स्तुतिरयन्मात्‌ प्रयुज्यते । देवद्धिजनृपादीनां 
तस्मन्नान्दीति स्लिता ॥' इति ¦ ततः नान्दीसमाग्टयनन्तरमेव । सूत्रधारः 
सूत्र नाव्यानु्ठानं धारयति प्रवर्तयतीति सूत्रधारः, अभिनेतृणां नेता प्रधान- 
नट इयथः । तुक्तम्‌--नाव्यस्य यदनु तत्सू स्यात्‌ सबीजकम्‌ । रङ्ग- 
देवतपूजाछृत्‌ सूत्रधारः स उच्यते ॥ वर्णनीयकथासूतरं मरथमं येन सूच्यते । 
रङ्गभूमि समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते ॥ इति। 

प्रविष्टः सूत्रधासे मद्गलश्छोकरूपां नान्दीं पठति ८ सीताभवः इति ¦ 
यः, सीतामवः सीताया जनकनन्दिन्याः, भवो भदराकषिः, तद्धेतुरिति 
यावत्‌ । अस्तीति सत्राधयाहर्न्यम्‌ । यो रावणेन हतां सीतां ततो 
विमोचनेनात्‌ तुषदिति ` भावः । खुमन्बतुष्ठः मन्त्रेण सुमन्तरनाघ्ना 
मन्त्रिणा तुष्टः प्रीतः ¦ अथवा शोभनो भन्त्रो मन्त्रणा यस्य स सुमन्त्रः, 
स चासौ तषटशवेलेवं व्याख्येयम्‌ । रं च सहट्द्मणः लक्ष्मणेन सह 
वतत इति सहरक््मणः खानुजेन लक्ष्मणेन सहितः | तेन सहेति तुल्ययोगे" 
यनेन समासः, वोपसर्जनसय' इति विकल्पेन सहस्य सः], अपिच यः. 
रब्रणा्यपतिमः [ वणस्यारौ रावणारिः, न प्रतिमा यस्य सोऽग्रतिमः 
रावणारिश्ासावुप्रतिमशवेति विरहः ] रावणस्य सकरमभिर्लोकान्‌ .राचयितु- 
सतचामकस् . देखस्य, अरिः रलुनतेति भावः, अप्रतिमः नयपराक्रमाभ्या- 
मनुपमः । देठ्या सीतया सहितः [ विनापि तद्योगं तृतीया | । विभी 
 षणात्मा विभीषणः शत्रणां भयोत्पाद्कः, , आत्मा खरूपं यद्य . तायः , 
भरतः. भर प्रथिच्या भार॒तखति उपक्षयति दूरीकरोतीति तादयः 
शजपडकदश्चपतिदासनेन . एध्वीभारदहारक इतिं भावः [ संरोपपदाततसेः 
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` स्थाचना | 


[ नेपथ्याभिसुखमवलोक्य | 
आयं ! इतस्तवत्‌ । 
[ प्रविदय | 

नरी--अय्य ! इथद्धि } आये ! इयमस्ि । 
किप्‌ , अधातोरियुक्तेः अत्वसन्तस्य इति न दीघः | । अथवा विभीषणात्माभ- 
रतः इयेकं पदम्‌ । विभीषणे तन्नामके रावणभ्रातरि, आत्मामे सदन्- 
सुखटुःखतया खतुव्ये, रतोऽचुरक्तः, विभीषणमित्रतामुपगत इति भाव इति 
श्रीमद्‌ गणप्रतिराचिणः । सः [ यत्तदोर्निलयसम्बन्धात्स इद्यध्याहृतः ], 
यु : रोभना यवा यश्य स सग्रीवः सुकण्ठः, स चासौ रामो 
रामाभिधानो भगवान्‌ हरिः, अयु सर्भम्‌ सर्म सममन्विखनुसगं्‌ , जन्मनि 
जन्मनीत्यथेः । पातु पाख्यतु युप्मानसमवेति शेषः । 

अच्र कविना मङ्गलचरणसुद्रया सीता-समन्त्र-सुम्रीव-रास-लक्ष्मण-रावण- 
विभीषण-भरताष्यानि प्रकरृतनाटकयपत्राणि सूचितानि । रावणारिपदेन 
रामकतृको रावणवधः, तथा प्रतिमपदेन प्रतिमानाटकमिदेतन्नाटकामिधानं 
तृतीयाङ्कस्थितं दद्यरथप्रतिमावृत्तं च सूचितम्‌ । अतोऽत्र मुदाङ्कारः । तदुक्तं 
कुवल्यानन्दे--(सूच्या्थसूचनं मुद्र प्रकृताथेपरैः पदैः इति । प्रथम्रितये 
इन्द्रवज्रायाश्चतुथे चोपेन्द्रवजाया लक्षणस्य सन्निवेद्ादुपजातिदछन्दः . 1 
तदुक्तम्‌--“खादिन्द्रवज्ा यदि तौ जगौ गः । उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो यौ \ 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः ॥* इति ॥१४ 

अथ सू्रधारयुखेन स्थापनामवतारयितुमाह-मेपशथ्येति । नेएथ्यम्‌ 
नटानां वेषप्रसाधनभूमिः [ नेपथ्यं स्याजवनिका रद्गभूमिः प्रसाधनम्‌" 
इयजयः ] । सूत्रधारो नरीमाहयति--आ्यं इति । आर्ये इति सूत्रधारस्य 
सखमायां प्रति संबोधनम्‌ । इतस्तावदिलसख “आगम्यताम्‌ इति शेषः । 
तावच्छब्द्श्च प्राथम्यबोधकः । तथा च प्रथममिहायम्यतामिति वाक्यार्थः 
अथवा तावदिति वाक्यालङ्कारे । नव्या उक्तौशदरयमस्सि इयस्य उपस्थितेति दोषः + 
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[ नेपथ्य की ओर देखकर ] 
ज्ये ! इधर आद्ए । 
{ नटीका प्रवेश] 
नरी--आथं ! यह आ गह ह| 


¢ प्रतिमाने 


सूजधारः-आयं ! हममेवेद नीं शरत्काखमधिङृद्य गीयतां तावत्‌। 
नटी--अय्य ! तह | [ गायति } आर्यं ! तथा ¦ 
सू्रधारः--अस्सिन्‌ हि काले, 
चरति पृलिनेषु हंसी काशांशुकवासिनी सुसं 
[ नेपथ्ये | 
अय्य | अय्य † आयं ¦ आर्यं! 


न 


इममू नवपरत्तम्‌ 1 शरत्कालम्‌ शरट्ठ॒म्‌ । अधिकृत्य प्रस्तु । 
नव्या उक्तौ तथेयस्य “अस्तु इति शषः । भवदाज्ञया रारत्काखसम्बन्धिगीतं 
गाया्मीति मावः । सूत्रधारः खयमपि शरदं वणंयति--असि्‌ हि काले 
इति । एतत्‌ पदकदम्बसुत्तरपयान्वयि वोध्यम्‌ । 

'चरती''ति-अस्मिन्‌ हि काडे असां शरदि, काशांश्युक- 
वासिनी कारावत्‌ काशकुखमवच्छुभाणि, अटकानि पशषरूपाणि वघ्राणि, वस्ते 
धारयति तच्छीला, काराकुछमवच्छुभ्रक्षधारिणीति भावः [ श्रीमद्‌गण- 
पतिशाल्िणस्तु--कारावत्‌ कारकुसमवद्‌, अद्युः प्रभा यस्यास्तादशी, के 
जले वसतीति कवासिनी, कारांडुश्वासौ कवासिनीः चेति कमेधारयः इदयं 
वयाह्यातवन्तः } हंसी वरटा, खुसेष्टा दषातिशयं प्राता सती. 
पुलिनेषु नदीसेकतेषु, चरति विहरति । 

नेपथ्य इति-- सूत्रधारोपकान्तायां रशरद्वणनायामसमाप्तायमिव प्रति- 
हारी नेपथ्यान्तरिता बवीतीयथंः । र व्रवीतीलयाह- आ आयति । 
विरक्तिः संप्रमसूचनाथां । 
सूत्रधार आर्ये ! इसी शरद्‌ तु के विषयमे इस समय कुछ गाया जाय ; 
लटी--आयं ! अच्छा गाती ह । [ गाती है ] | 
सूत्रधार-( शरद्‌ की ) इस सुहावनी मौसिम भे, 

कश के एरों ॐ समान धवल प्रभा वाली ( अथवा काञ्च 
` शूरं से आच्छादित हए नदीतीर कै 9 जू में रहने वारी हंसी अति 
भञ्दित हो युन मे इख तरह पग-सञ्चार कर रही है... - 

` [ नेषथ्यमे ] 

आय॑ ! आर्य! 


[| 
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ध्थापर्य | ५4 


[ आक्रष्यं | 
बत्रधारः- भवतु, विज्ञातम्‌ । 
धृदिता नरेन्द्रभवने स्वरिता -प्रतिहाररलीव ॥२॥ 
[ निष्कान्ती | 
स्थापना | 


न 0 मा न [म 





आकण्यं आये अर्येति संबोधनं श्रुत्वा ! भवस्विति--भवतु कामं 
संबोधयतु इति भावः । विज्ञातम्‌ मया पुनः खरपरिचयेन ज्ञातं कस्यायं 
राञ्द इति । नेपथ्ये स्थिता प्रतिहारी कमपि ससंश्रममायं आर्येति समबू- 
बुधत्‌. \ तां च स्वरानुसन्धानेन सूत्रधारः पयंचिनोत्‌ । 

अथ्‌ स नासूषितस्य प्रवेशः” इति नाय्यनियमानुरोधेन तस्या एव प्रतिहायीः 
प्रवेदसूचनाय स्वोपक्रान्तशर द्वणनपूर्तिव्याजेन तां प्रतिहारीमुषमानीक्रत्योष- 
क्षिपति--““मुदिता"३ति । हंसी पुलि चरतीति पूरवसुक्तम्‌ । केव चरति-इति 
चेत्‌, मुदिता दृष्टा, स्वरिता कायवदात्‌ कृतत्वरा, नरेन्द्रभवने नरेन्द्रस्य 
राज्ञो दरारथस्य, भवने प्रासादे, परतिह्ाररक्तीव प्रतिहदारम्‌ ह्वारम्‌ रक्षतीति 
प्रतिहाररक्षी [ कर्मण्यण्‌ , ततो ऊीप्‌ ] द्राराधिङरता दासीवेत्य्थः। पूवार्धोकतं कारं 
छकवासिनीति विरोषणमपि प्रतिहा्यां योज्यम्‌ । उपमालङ्कारः ! आयां वत्तम्‌ ॥२॥ 

एवं प्रतिहारी प्रवेशसूचनया कथावस्त्वशं स्थापयित्वा नटीसूत्रधारयोर्नि- 
ष्कमणमाह--निष्करान्ताविति । तदुक्तम्‌ू--^एषामन्यतमेनार्थं पात्रं वाक्षिप्यं ` 
सूत्रथ्रत्‌ । प्रस्तावनान्ते निगेच्छेत्‌ ततो वस्तु प्रपच्रयेत्‌ ° इति । स्थापन्नेति- 
कथावसत्वज्चस्य स्थापनाद्‌ “अर्ये ! इतस्तावद्‌" इत्यारभ्य श्रतिदाररक्षीव' इति 
यावत्‌ स्थापनाग्रन्थो बोध्य इति भावः । स्थापना प्रस्तावना आमुखं चेत्यनथौ- 
न्तरम्‌ । तछ्टक्षण यथा--मूत्रधारो नरी ब्रूते मारिष वा विदूषकघू ¦ खकायै 
प्रस्तुताक्षेपि चिच्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ । इति । अस्याश्च स्थापनायाः पच्च 
विधा भवन्ति } तासु चेयं प्रयोगातिरयनास्नी स्थापना विज्ञेया ¦ तदुक्तं 


सुनकर ] । 
सूज्रधार--अच्छा, जान सिया । 
कि ( काश-ङुसुम ॐ समान सूक्ष्म दुल धवरू वसन्‌ 
धारण क्ये ) मोद्-भरी द्वारपाख्का जब्दी ( महाराज दशरथ के) 


राज-महर मे ॥२॥ 
[ दोनो का प्रस्थान ] 
प्रस्तावना 


\ § ५ । | || 
, 


[ङ्कः | 
| | प्रविद्य [ 
परतिहारी-अय्य को इ कर्चुईआणं सण्णिदिते | 
| आयं { के इह काञ्चुकीयानां सन्निहितः । 
| [ प्रविस्य ] 
काञ्चुकीयः-- भवति ! अयमरिभि रि क्रियताम्‌ | 
पतिहारी--अय्य ! महासभो देवाजरसङ्मेख अप्पडिहद- 





दपणे--“वदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । तन पातरप्रवेदाथन्‌ 
प्रयोगातिशयस्तदा ॥ इति । 

. स्थापनायां सूचितप्रवेदा प्रतिहारी विरथ काज्चुकीयमाहयति- 
आर्येति । का्छुकीवानामिति निर्धारने र । रज्चुक्ोयानां मध्ये क दह 
स्वनियोगे, सन्निहितः उपतिष्ठत इयथः । काज्ुकीयलक्षणं यथा-_ शे निलयं 
तत्वसम्पन्नाः कामदोषविवर्भिताः | जञानविज्ञानकुदस्ः काञ्चुकीयास्तु ते 
सताः ॥ इति । अयमेव काञ्चुकीयः कञ्युकिराब्देनापि प्रायो व्यपदिरयते । 
तङ्क्तम्‌--अन्तःपुरचरो वद्धो विप्र गुणगणान्वितः । सरभकारयारथकुरालः 
कञ्युकरोल्भिधीयेते ॥ इति । 

आयं इति-- देवासुरसंग्रामे देवानामडराणां च परस्परं संममिषु 
यणु, अपरतिहतमहारथः अप्रतिहतः परेरवारितप्रसरः, स चासौ महारथः 
एकं एव दशसदतसंख्यकेयो द्रम कतुं समर्थः । तदुक्तम्‌-- "एको दरा सह- 


प्राणि योधयेद्‌ यस्तु धन्विनाम्‌ । राचसालत्रवीणश्च स महारथ उच्यते ॥ इति । 


पहेला अक 
. | प्रतिहारी का अवे ५.५ 
५. ह “8 + # कियो "५४ | । | ५४५ 
(तहरी --आये ! कंको मे से यहा पर कोन हाक्चिर है! 
, { कुकी का प्रवेश | 

[) म आर्यं † " अ ६५ । ५१६ 0 
कच्ुक-- आर्यं ! यह सँ इ । किए, क्या काम है 1 
पानेटरी--आय॑। देवता ओर असुरो ॐ संभावो मं दुर्वार महारथ बा 


त भ कन १११८५१२० ग 


प्रथमोऽङ्कः । ॐ 


अह्रो दसस्टो साणवेदि-सण्य भहट्दारथस्स 
रामस्य रज्ञप्यद्ठावसञ्जोधक्ारं अहिसेअ- 
सम्भारा माणीयन्तु त्ति । 

आर्य ! महाराजो देवाखुरसङ्कमेष्वप्रतिहतमहारथो ददारथ 
आज्ञापयति शीघ्र अतेदारकस्य रामसय राज्यप्रमावरसयोग- 
कारका असिषेकसभारा आनीयन्तामिति । 


काञ्छुकीयः--भवति ! यदाज्ञपं महाराजेन, तत्‌ सच सङ्कद्पि- 
तम्‌ । पश्य, 


छत्रं सव्यजनं सनन्दिपटहं भद्रासनं कल्पितं 
ष 
न्यस्ता हेममयाः सदभंज्कपुमास्तीथाम्बुपूणा घटाः | 


[1 
माना ~ [त 


अथवा--अग्रतिहतो महान्‌ रथो ययेति बहुव्रीहिः ।! महाराजः 
महोँध्रासौ राजा । [सन्महत्‌ इद्यादिना समासः, रच्‌ समासान्तः, द॑श्चरथः 
द्सरथास्यो त्रपतिः, आज्ञापयति अनुशास्ति ।! यत. शीघ्रम्‌ अविल- 
म्बितम्‌, भ्दार्कस्य राजकुमार, रामस्य, राञ्यप्रमावसंयोग- 
कारकाः राज्यम्‌ राजत्वम्‌ , प्रभावः तदुत्पन्नस्तेजोविशेषः, तयोः संयोगः 
संबन्धः, तस्य॒ कारकाः उत्पादकाः, अभिदेकसंभायः अभिषेकस्य 
राल्यासिषैकस्य, सभःसः उपकरणानि, छचचामरादीनि, आनीयन्ताम्‌ 
उपस्थाप्यन्ताम्‌ ! भवतीति-सङ्कस्पितम्‌ सम्यक्‌ कल्पितम्‌ सितम्‌ । 
तमेवं खसलिताम्‌ अभिष्रैकसामग्रं वर्णयितुमाद--पश्येति । 
 . "ु्मिःति-सव्यज्ञनम्‌ व्यजनेन चामरेण सहितम्‌ , छुचम्‌ चैता- 
तपत्रम्‌ , सनन्दिपरहम्‌ नन्दयतीति नन्दी आनन्दसूचकः, स चासौ पटहः 


न नि [1 ५ 
५ नन न जन त ता्‌ क भा ण ~ 1 ~ 


( समरविजयी ) महाराज दशरथ आल्ता देते हैँ कि शीघ्र दही राज- 
कुमार के राजसी प्रभाव (प्रभुत्व) को सूचित करने टे राज्याभिषेक 
कः साऽ साज सजाये जार्यै । 
द खुकी--आर्ये ! महाराज की आज्ञा के अनुकर सव ऊ सु-सन्नित कर 
लिया गया.ह । देखिषु ४ 
--छच.ओर चवर (चौरी) तेयार है, माङ्गलिकं वोर ओर सह्सन 


८ प्रतियानादङ्षे 


क्तः पुष्यरथश मन्विसहिताः पौराः समभ्यागताः 

सवखाख हि मङलं स मगवान्‌ वेधां विष्टः स्थितः ॥३।। 
पतिहासै- ज एव्व, सोहणे किदं | ययेवम्‌ , योभनं छ्रम्‌ । 
काञ्चुकोयः--हन्त भोः | 

इदानीं भूमिपाठेन कृतकृत्याः कृताः प्रजाः । 
रामाभिधानं मेदिन्यां गशाङ्ममिषिश्वता ॥४] 

आनकाष्यो वायविरोषः, तेन दितम्‌, भद्रासनम्‌ भदरं च तदासनम्‌ 
राजोचितसिहासनं वचे्यथः, करि पनम्‌ सजितम्‌ । हेममयः ठनो 
विकाराः सुवणघटिताः. सदभकुखुमाः दमैः कुरः कुस्मः पुष्पे, सहिताः 
तीर्थाम्बुपूर्णाः तीरथानाम्‌ गद्ादिपवित्रसरिताम्‌ , अम्बुभिः जलः , पूर्णाः 
पूरिताः, घटाः कलाः न्यस्ताः यथास्थानं स्थापिताः । रि च, पुष्य 
र्थः यात्रोत्सवादौ नगरश्रमणार्थो र्थविदोषः, -युक्तः युकताश्चः कृतः । 
मन्विसषिताः मन्विभिः सचिवेः, सहिताः, पौराः पुरवासिनश्व, सभ- 
*वागताः उपस्थिताः, रामराज्याभिषेकद्नार्थमिति रोषः । अपि च, 
सवस्य समग्र, अश्य महोत्सवस्य, मङ्गलम्‌ निर्वि्रतासम्पादनहेतुः, 
सः सूयवंशतृपतिकुगुरुतया प्रसिद्धः, भगवान्‌ वसिष्ठः, अपि, 
वेधाम्‌ राज्याभिषेकवेधाम्‌ , सितः उपस्थित एवासि । हिः पादपू । 
दाततगङ्कतिः । शादूलयिकरीडितं क्तम्‌ ।३॥ 

हन्त भो इति ह्सूचको निपातसमुदायः । 
_. भय इषे वक्ति--““दानीमिशति । इदानीम्‌ अस्मिन्‌ कारे खदा 

( वगम यम जरयो थिर तनज ह मत 

इए सोमे फेकरुस ( 1 रख दिये गये हे, कीडा-रथ (षोड से) 





भतिहारी-यदि रसा है तो बहुत अच्छा करिया | 
कंचुकी --अटा ! बड़ आनन्द की बात है । 
दना प्र चादके समान प्यारे राम का राज्याभिषेक करनेसेसो 
अव महाराज ने प्रजावर्म को सचञ्युच कृतङ्कल कर दिया ॥४॥ 


प्रथमोऽङ्कः । २ 
@>, हारी र (० (र 
प.नहारो-- तुवरदु ठुवरह्‌ दाणि अस्यो | 
त्वरतां त्वेरतामिदानीसायः ¦ 
~ _ ४ £ 


कञ्छुकमोयः--भवति ¦ इद्‌ स्वर्यते । [ निष्कान्तः 
(कन ~ ् वभ चु श 
प्रातहारी-[ परिकम्यावलेक्य } अय्य संभव ! द्वमव 


गच्छ, तुवं पि महाराथवञणेण अथ्यवुरोहिषं 
५ 


जहोपभारेख्‌ तुवारेहि । [ अन्यतो गत्वा } सारसिण ¦ 
सारसपः ! सङ्गीदखारं गच््िज नाडहे्राणं 
किष्णवेहि-काटसंवादिणः ण्डएण स्ना दोह 
त्ति | जाव अहं वि सव्वं क्रिद्‌ं त्ति महाराअस्स 
णिवेदेमि । [ निष्कान्ता 


1} 
४ 
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वस्थायाम्‌ › इत्यथः, मेदिन्याम्‌. एथिव्याम्‌ , रामाभिधानम्‌ राम इल- 
भिधानं यश्य तम्‌ , शशाङ्कम्‌ चन्दमसम्‌, अभिषिश्चता योवराज्येऽधि- 
रोह्यता, भूमिपालेन राज्ञा दरारथेन, धज: परकृतयः, छतद्कल्याः 
छतं छ्य याथिस्ताः सफल्मनोरथाः, कताः ¦ सवः अजा रामं यौवराज्ये 
द्मिच्छन्ति } तथा छुवेता राज्ञा प्रजानां मनोरथः फल्हिः छत इति 
भावः । रामे दाराह्यरोपाद्‌ रूपकम्‌ ¦ रामस्य सकठलोकराह्वादकरत्वं॑ च 
याचाद्चरोपहेतुः । प्रजानिष्ठो रासविषयकरो रतिभावश्च व्यङ्गयः ॥४॥ 
त्वरताम्‌ इति--आयेः कन्चुकील्थः । आर्येति-- संभवेत 
तीयस्य कञ्चुकिनो नाम्‌ । महाराजवखनेन महाराजस्य दशारथस्याज्ञयः, 
आैषुरो हितम्‌ आयम्‌ पूजनीयम्‌ , पुरोहितम्‌ पुरोधसम्‌ , विधिवोधिताभिषेके- 
तिकरतंग्यताभिक्नं बाह्णम्‌ , यथोपचरेण॒ उपचारः सत्कारः, तमनलिकम्य 
यथोचितं सत्कृलेलयथः [ यथार्थेऽव्ययीभावः, तृतीयासप्तम्योयेहुल्मिति बाहुल- 
कऋदमभावः | त्वरय सत्वरमागमनाय परेरय । नःटकीयानाम्‌ अभि- 
नयोपजीविनां नटानाम्‌ [ नारकराब्दादू शरद्धाच्छः इति दोषिवदछः , कर्मणि 
रोषत्वविवक्षया षष्टी | कालस चादिना कालं काठेन वा संवदतीति कारुसंवादि, 
प्रतिहारी--आा्ं ! जल्दी कसे, जब्दी करो । ` 7 
कचुक्म--आर्ये ! यह जल्दी ही छो । [ प्रस्यान } 
परतिहारी-[ धरूमकर तथा देखकर ] आर्यं संमवक ! ओ संभवक्‌ ! 
जाओ, तम मी महाराज ॐ आदेश्चानुसार पूज्य पुरोहित जी को उच्वित 
शिशचार-पूर्वक जल्दी ही लिव खा ) [ दूसरी ओर जाकर ] 


३.० प्रनिधानःर्क 


आय संभवक्र ! संमवक ! गच्छ, त्वमपि सहाराजक्चनेनार्य- 
पुरोहितं यथोप्रचारेन त्वरय । सारसिके ! सारसिकें ! 
सङ्गीता गत्वा नाटक्रीयानां विज्ञापय---कालसवादिना 
नाटकेन संजा भवतेति ¦ यावदहमपि सवं चछ्रतमिति 
महाराजाय निवेदयामि । 

[ ततः प्रविराल्यवदातिका वल्कल गृहीत्वा | 


्रवदतिका--अदहो ! अच्चाहिदं । परिहासेण वि इमं वक्कले 
उवणअन्तीए मम एत्तिअं भं आसी, करि पुर्‌ 
खोमेण परघणं हरन्तस्स । इसिदुं विअ दच्द्धामि । 

ण खु एञद्णीप हसिदऽवं । 
तेन राज्याभिषेक्कालोचितिन, नाटेन तादशं नाटक्रमभिनेतुमिति भावः । कर- 
णत्वविवक्षया तृतीया । अथवा नाटक्रपदं नाटकसरासग्रीपरम्‌ । सहार्थे चेयं तरतीया । 
राज्याभिषेकोत्सवोचितनाटकाभिनयसामग्रया सहेदधः ! सज्जाः अभिनयकर- 
णाय सन्नद्धाः \ यावन्निवेदयामीलत्र यावतपुरानिपातयोठंद्‌" इति भविष्यति ल्यु । 
ग्रव्ूतिका--सीतायाः सखी । अहो उति--अत्याहित्तम्‌ जीवनान- 
पेकषि कम, साहसमिति यावत्‌ [ “अलयाहितं महामीतिः कम॑ जीवानपेक्षि चः 
इलमरः ] । परकीयं कल्कं हरन्ला सयाऽनुचितं साहसं करतभिति सावः । 
[ मणपतिशाच्चिणस्तु--अहो कष्टम्‌ , अलयाितम्‌ , महाभयम्‌ , उपस्थितमिति 
रोषः, इति व्याचख्युः ] । परिहासेति-परिहासेनापि विनोदठेत- 
नापि, न ठु वस्तुतो लोभेन खायत्तीकरणेच्छया, इमम्‌ मडस्ते वर्तमानम्‌ , 
चर्कखम्‌ अन्यखामिक्रं व्रक्षत्वचम्‌ , उपरनयन्त्याः आनयन्या-, मम 
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नि शा 


सारसिका ¦ ओ सारसिका ! संगीत-शाखा मे जाकर नाटक सेखने बालों 

` से कहो कि वे आज एक सुन्दर समयोचित नाटक खेरने के किण 
सं-सन्ित हो जारं । इतनेमे में भी, सव ङु वैयार है--इसकी 
महाराज को सूचना दिये देती ह | 
ए) | [ प्रस्थान ] 
[ वर्वर लिये अवदातिका का प्रवे | 
अवद्‌ातिका--ओह ! बहुत रा हु । हँसी से भी इस वल्छरु 
(तस्छार) को उडा छे आने से जव म इतनी सहम गईतोफिरखेभसे 


प्रथमोरऽडः। १९ 


अहो ¡ अल्यादितम्‌ ! परिहासेनापीसं वल्ककसुपनयन्ा मसैताव 
भयमासीत्‌ , कं पुनर्लोमन परधनं हरतः । हसितमिवेच्छामि 
न खंत्वेकाकिन्या हसितव्यम 


| ततः प्रविद्यति सीता सपरिवारा | 


सीताः हञ्ने ! ओदादिथा परिसङ्किदवरणः विअ दिस्सदह्‌ । 
किंणुड्ध विअ एद । 3 
दज {¦ अवदातिका परिश्कितवर्णेव ददयते करिन्नु- 
खचघ्विवैतत्‌ । 


न 1 
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अवदातिकायाः, यदि, पत। वद्‌ इयदधिक्म्‌, भम्‌ , आसीत्‌ उदपदत । 
तहं कोभेन, परघनम्‌ परकीयं द्वम्‌ , हरतः चोरयतः पुरषस, किः 
पुनः कियदधिकं भयं भवेत्‌, अलन्तं मयं मवेदिति भावः ¦ एतेन परधनहरण- 
तत्फकभूतमहामयोपस्थितिवचनेन वक्ष्यमाणं कंकेयीकतृकं राञ्याधिकारिणो 
सस्यं राज्यहरणाय वनेग्रवासनं तत्फलमूतं दद्चरथप्रयाणरूपं महद्‌ भयं 
च द्त्तम्‌ । हासतुमवेलादि--विनोदकामाम्मि, न चैकया विनोदः सच 
ति द्वितीयां काचिदन्विष्यामीत्यभिप्रायः । 


तत इयाद्--सपरारेवारा परिवारेण चेव्वादिपरिजनेन सहिता । दश्च 
उति--हञ्े इति चेद प्रति संबोधनम्‌ [ ण्डे हन्ञ हलह्वाने नीचां चेरी सखीं 
जत इत्यमरः |। पारिशङ्किरवर्ण परिदह्कितायाः [ शङ्का सज्ञाता अस्था 
इति शङ्किता, तारकादित्वादितच्‌, परितः शङ्किता परिदष्धिता, तस्याः ] 
अतिमीतायाः, वण इव आकार इव, वर्णो यस्यास्तासीव इयते रक्ष्यते । 
अस्या अवदातिकाया आषरतिस्तंथा लक्ष्यते यथेयमतिभीतास्तीति भावः । 
करान्न्वति--अस्या भीतेः किं कारणं भवेदिति भावः । 


पराया धन हरनेकातो कहना ही स्या ? हैलना-सा चाहती हं । पर 
अकेले तो हसना ही न चादिषु । | 


| सपरिकर सीता का प्रवेद ] 


सीता--हसतै ! अवदातिका की सुखाकृति क ङ्काकुर-सी दीखकती टै । 
क्यः ब्रात हैः? 


१२ एरतिवानाश्कै 

ञेस-मद्िणि ! दरुहादराहो परिणो प्म । अवरञ्मता 
भविस्सदि | 
मष्धिनि ! सुकभापराधः परिजनो नाम । अपरा भविप्यनि । 

सीता--सदहि णहि, इसिदुं विथ इच्छदि ¦ 
नहि नहि, हसितुमिवेच्छति | 


-& 


अवदातिका--[ उपख्य ] जेदु भष्िणी । भदिणि ! ए खु अट 
आवरल्भ्छ | 
जयतु सद्धिनी । भ्धिनि : न खत्वहमपराद्धा \ 


सीतः- का तुमं पुच्छदि । ओदादिए ! किं षदं वामहस्थ- 
परिगदहिदं ¦ 
का त्वां पृच्छति । अवदाततिक्रे ! किमेतद्‌ वामहस्तपरिगृहीतम्‌ । 
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 अद्टिनीति- सीताया अचाप्यनमभिषेकाद्‌ मद्धिनीपदेन संबोधनम्‌ [ “राज्ञ 
कृतासिषेकायामितरासु तु भच्िनी" इयमरः] । सुखुमेवयादि--प।रेजनः सवक 
जनः, खुरखभापसाधः खलभः अपराधो यस्य तादृशः, भवतीति शेषः । 
नामेति प्रसिद्धौ । खल्पेऽपि स्खलिते सेवकजनः कृतापराधोऽयमित्ुद्धोष्यतं 
इति प्रसिद्धम्‌ इति मावः । अथवा नैककायंन्यम्रस्य सेवकजनय करस्मिधित्‌ 
कर्ये प्रमादो न खल्वसभवीति सरुभापराधत्वं तस । अपसद्धा 
कृतापराधा [ राध्यतेः कतैरि क्तान्तम्‌ ], भविष्यति भवेदिखथेः 
[ समावनायां छृडयमपाणिनीयः ] 1 तदनयाऽपि कश्वनापराधः कृतो मवेत्‌ , येनेयं 
शङ्धितेव रक्ष्यत इति समस्ताथेः । चष्टीति-नेयं वस्तुतः दाद्धता, केवलं 
परिहासनिमित्तं तथात्मानं दशयतीति हदयम्‌ । का त्वामिति-त्वयापराधः 
खेरी- महारानी जी ! अनुचरो से कोदै-न-कोडह अपराधो दी जाया 

करता हे । वेचारी से कुछ अपराध ही गया होगा 
सीता-- न्दी, नहीं । बह तो हँसना-सा चाहती हे ! 


श्मवद्‌ातिका- पास आकर ] जय हो महारानी जी की । महारानी जी ! 
सुश्चसे किसी अकार का भी अपराध नहीं इजा । 


~ कौन पूछती है १ अवदातिका ! अरी ! यदह बय हाथ मेँ 
क्था 


ग्रथमो-ऽङः | ६३ 


छ्रषद्ातिका--भहिणि ! इदं बद्धखं । भनि ¡ इदं वल्कलम्‌ । 

सीता- वक्रं किर्स आणीदं । वल्कलं कस्मादानीतम्‌ । 

अवद्ातिका--सणष्दु भष्धिणी । भेवच्छुपालिणणी अय्यरेवा 
णिव्छुत्तरङ्प्पओअणं असोअदक्खस्सछ एक्क 
किंसलअं अद्येहि जादा आसि । ण॒ अ ताए 
दिण्णं । तदो अरिहदि अवराहो त्ति इदं गद्धिदं | 
श्रृणोतु भष्टिनी । नेपथ्यपालिन्यार्यरेवा निक्रेत्तरङ्ग- 
प्रयोजनमरोकत्रक्षस्येकं  क्रिसलयमस्मासिर्याचितासीत्‌ । 
न च तया दत्तम्‌ । ततोऽहंत्यपराध इतीदं गृहीतम्‌ । 
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कृता नवति कया त्वं पृष्ठासि ! अपृष्टेवात्मापराधं निषेधसि । तदयमप््ठायास्तं 
` निषेधः भ्चौरकूचंके तृणमित्िः न्यायेन तव सापराधत्वं स्यष्टयतीति हृदयम्‌ । 
तमेवापराधं स्फोरयितुं प्रश्चयति--अवदासिक्े इत्यादि । 

वह्कखमिति-- कस्मात्‌ कस्मात्‌ कारणादिलयथेः । कारणं निर्दि- 
` इति--श्रणोत्वित्यादि ¦ नेपथ्यपालिनी नेपथ्यम्‌ रद्गभूमेरलङ्करण- 
सामग्री, तां पालयति रक्षतीति तादी, आर्य॑रेवा आया रेवा रेवानाप्नी, 
निैत्तरङ्गप्रयोजनम्‌ निवृत्तम्‌ सम्पन्नम्‌ , रङ्गस्य रद्गभूमेः, प्रयोजनम्‌ 
अलद्करणरूप प्रयोजनं यस्य ताडम्‌ , अत एवेदानीं निष्प्रयोजनमिति भावः, 
ततः याचितस्यापि किसलयस्य अदानाद्‌ हेतोः, अपराधः अस्या नेपथ्य- 
पालिकाया अपराधः, अर्हति दण्डमिति रोषः, इति हेतोः, इद्म्‌ वल्कलम्‌ 
गहीतम्‌ तयाऽदत्तमेव मया स्वयमेवोपनीतम्‌ । सा याचितापि किसलयं 
नादात्‌, अतोऽदक्षिणायास्तस्या अपराधस्य दण्डरूपेण इद्‌ वत्कलं तयानलु- 
ज्ञातमेव मयानीतमिति भावः । 
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अवदातिका- महारानी जी ! यह वस्करू है । 
सीता-वल्करू करटा से उठा खाई ? 
अवदातिका महारानी जी ! सुनिए्-- नेपथ्य की रखवाली करने बाली 


आर्या रेवा से हमने अशोक बश्च का एक कोमरू पत्ता, जो कि नाटक ऊ 
कामम आ चुका था, मागा था) किन्तु उसमे नहीं दिया । इसी हिप 
उसके बद मँ यह्‌ वस्करू उठा खाई । 
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१४ परतिमानाश्ष 


सीता--पवअं किदं । गच्छ, णिश्याहेष्टि । 


पापक कृतम्‌ । गच्छ, निर्यातय ! 
अवदातिका भह्धिनि ! परिहासणिधिन्तं खु सए एद आणीदं | 

भद्धिनि ! परिहासनिभिनं खष्टु मयेतदानतम्‌ 
सौता--उम्मत्तिए ! एव्वं दोस्तो ब्द । गच्छ, जिय्यादेद्ि 
णिय्यादेष्ि | 

उन्मत्तिके ! एवं दोषो वर्धते । गच्छ, नियांतय निरयाय | 

श्रवदातिका- जं भट्धिणी आणवेदि । [ प्रस्थातमिच्छति ] 

यदू भट्टिन्याज्ञापयतिं | 
सीता-हला ! डि दाव । दला ¡ एहि तावत्‌ । 
अवदातिका-भद्धिणि दद्धि । भद्धिनि ¦ इयमस्मि , 
सीता-हला | किणुहु मम वि दाव स्मदि । 


हल ।{ किन्नुख ममापि तावत्‌ शोभते । 
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पापकमिति--निर्यातय प्रत्यव । तालिति रोषः [ निर्यातनं ैर- 
द्धौ दने न्यासापणेऽपि चः ईव्यमरः || महिनीति--परिदासनिमित्म्‌ 
परिहासहेतुना, न तु लोभेन । उन्पत्तिष्कि इति--उन्मत्तिके उन्मादवति 
अव्विकिनि । एवम्‌ परिहासेनापि कियमाण, » दोषः परव्यदरादिदोषः, 
वधते बरद गच्छति । अय॒ परिहासेन चौर्य करोषि, शचः परमाथतः कर्तासि । 
तथाचाकायाभ्यासः परिहासहेतुनापि न श्यधनीय इति भावृः । इत्थं स्वाज्ञयां 
नेपथ्यपाछिन्यै वत्कटं प्रयपैयितुं मरस्थानोन्सुखीमवदाततिकां सीता संवोधयति-- 
हलेति । हलेति सख्याः संबोधनम्‌ । तावदिति प्राथम्यबोधको निपातः । 
प्रथममिदय्थः | नेपथ्यपाछिकायाः पाश्च गमनात्‌ पूवम्‌ इति भावः । एहि मत्या 
आगच्छ । ममापीत्यस शरीरे इति शेषः । इदं वल्कलं ममापि शसंरे 
वायमाणम्‌, शोभते शोभिष्यते किमिति मावः। 
" (----------------- ------------ प 
सीता-ओह ! बहुत इरा किया । जा, लोटा आ। | ॥ि 
अवदातिका महारानी जी । मे तो इसे मजाक ऊ तोर पर छे आई । 


सीता पग ! इसी प्रकार बुराई बटृती हे ।जालोटादे, खटादे)। 
अवदातिका--जो महारानी जी कौ आक्ला । [ जाना चाहती है ॥; 
| | आ। | 


प्रथमोऽङ्कः । ६९६ 


तिका--भिणि ! सव्वसोहणीथं सखुरूव णाम । अल 
सोढु भट्टिणी । 
भद्धिनि ¡ सवकोमनीयं सुरूपं नाम्‌ । अलद्भुरातु भरनी 
सीता-भणेहि दाव । { गृदीत्वाज्छ्य ] हख्छा ! पेक्ख, कि 
10 क 
दाणि सोहदि । 
` :. आनय तावत्‌ । दला ¦ पररय, किमिदानीं शोभते । 
~ ५, [ [ज्ज 4 क रं 
अवदातिका--तव खु सोहदि शाम । सोवण्णि विअ वक्ष 
सवुत्त । 
तव खदु शोभते नाम । सौवर्णिकमिव वल्कलं सत्र्तम्‌ । 
सीता--हञ्चे ! त॒व किञ्िंण भणासि । 
हञे ! त्वं किलिद्न भणसि । 


जा त त त ण ता पा म ता 





~ म ५५ 


भटहटिनीति-खुरूपम्‌ स्वभावखन्दरं॑सरीरम्‌, सवेशोभनीयम्‌ 

व॑ः उन्दरैरुन्दरेवां वस्तुभिः, शोभनीयस्‌ सोभयितुं राक्यम्‌ , नासति 
प्रसिद्धौ । सवेविदितोऽयमथं इति भावः । तदुक्तं कविक्ुलयुरुणा--^किमिव दि 
मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌" इति। अलङ्करोतु भूषयतु, स्वरासरमिति रोषः 
अनयेति-इदानीम्‌ धारणानन्तरम्‌, शोभते रोचते, किम्‌ ? वल्कल- 
मिति रोषः, अथवा शरीरमिति सेषः । ततेति--काकूक्तिरियम्‌. अनेन धृतेन 
तव सरीरं शोमत इल्यत्र किमु वक्तव्यम्‌ । स्वयं वट्कलमिदं तव देहप्रभया 
सौवणिकमिव खवणंघटितमिव संततम्‌ सजातम्‌ इति तात्ययेम्‌ । हे 
त्वम्‌ इति--रोभते न रोभते वेल्यत्र त्वया खसम्मतिनं प्रकारितेति भावः. 1 


थ 
------ 1 


अरवदातिका-- महारानी जी ! सुन्दर खूप पर सब छ सज जाता हे । 
. महारानी जी सिगार कर पहन देख तो । 
सीता--अच्छा; खा। [ लेकर तथा पहनकर } अरी ! देख तो, क्था 
अब अच्छा विराज रहा हे ! 
रवदातिका-आप पर अच्छ तो विराज ही रहा है अहम ! उच्टा 
वस्करू ही सोने कासा बना जसा जगमगा रहा हे । 
ता--इञ ! त्‌ नदीं कछ बोर रही ! 


ज 


१६ प्रतिमानारङ्े 


चेटी--शस्थि बाआण्‌ परर । 
मन्तेन्ति । [ पुलकं द्यति 
नासि वाचा प्रयोजनम्‌ । इमानि प्रहितानि तनूरुहाणि मन्त्रयन्तं | 

सीता--हञ | आअदंखयं दाव आशे ¦ 
ञे ! आदर तावदानय । 

चेटी- जं भ्धिणी आणवेदि । [ निष्कम्य प्रविस्य ] भद्धिणि ¦ 
अअ आ्दंसओो। 
यदू भ्धिन्याज्ञापयति । भष्टिनि ! अयमाददाः । 

सीता-[ चेटीसुखं विलोक्य ] चिदु दाव त्रदं । तुवं किं 
वि वक्तुकामा विश्य | 
तिष्ठ तावदाद्यः । त्वं किमपि वक्तुकरामेव । 





नास्ति वाचेति- वाचा वचनेन सखसम्मतिप्रकारनस्य, नास्ति 
पयोजनम्‌ । इमानि प्रलक्षाणि पहृषितानि उद्रतानि, त नूखुहाणि 
रोमाणि, मन्यन्ते अप्कारां मत्सम्मति सूचयन्ति, यदू भवत्याः रारीरे 
धार्यमाणं वत्कलमिदं सा शोभत इति । अयमभिप्रायः यरीरे रोमोमः 
 खल्ानन्दादुपजायते, सोऽयमानन्दो भवत्या वत्कलपरि धानोत्न्नदोभातति- 
शयोपलब्धिजन्य एवेति, उपायान्तरेण प्कारितेर्थे व्यर्थो वाचां प्रयोग इति । 
पुलकम्‌ रोमाचम्‌ ! हश्च इति-्दशैम्‌ दपणम्‌ । आददाग्रहणात्‌ 
ग्राक्‌ वचेटीमुखे रनाधरस्फुरणेन तस्या यक्किचचिद्धिवक्षामनुमायाह 
सीता--तिष्ठत्विति । वक्तुकामा वु कामो य्ास्तादशी । नतु काम- 
मनसोरपि' इति तुसुनो मोप: , 
चवेरी- बोख्ने की -पवस्यकता ही नहीं । ये रोमाञ्च ही सव कुछ बतारहे 
है । [ रोमाच्र दिखाती है ] 
सीता--दञर ! अच्छा, द्षैण खा ( ताकि स्वयं ही देख दू) 
चेरी-- जो महारानी जी की भला । [ जाकर तथा आकर्‌ | मह्यरानी 
जी { रीजञिए, यह रहा दपण ¦ 
सीता-[ चेरीकेर्मंहकी मोर देखकर ] द्ष॑ण तो रहने दः । अच्छा, 
परे बता, तू या-क कहा चाहती है !? 


प्रथमो.ूः । 


# 
छ 





चेटी-भद्धिणि ¡ एवे मए सखुदं । अय्यदाखाई कञ्चुह भणादि- 
अदहिसेओ अदिसेखे जति | 
भद्िनि ¡ एवं मया श्रुतम्‌ ! आर्यनालाकिः कञ्चुकी मणति-- 
अभिषेकोऽभिषेक इति । 
सीता-कोविभन्च रज्ञे भविस्सदि । 
कोऽपि भता राज्ये मविष्यति ! 
[ प्रविरयापरा ] 
चेरी--भ्टिणि ! पिभक्खाणिस परियक्लाणिं । 
मष्टिनि ¦! प्रिया्यानिकं प्रियाह्यानिकम्‌ । 
सीता-- किं किं पडिच्छ्छिअ मन्तेसि! किरि प्रतीष्य मन्त्रयसे, 
चेटी-मद्िदार ओ किल अहिसिश्चीश्नदि । 
भतृदारकः किखाभिषिच्यते 


य व भान 
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भङ्धिनीति--एवम्‌ यत्सत्यमस्मि किचिद्‌ ववतुकामेति भावः । शि 
तदिति जिज्ञासायामाह--मयेति । वःखछाक्रिरिति कन्चुकिनो नाम । अभि- 
देको.ऽभिपेक इति द्विरक्तिरानन्दजन्यसंधरमयोतिका । कस्याभिषेकः, कुरा 
भिषेक इति विशेषस्याक्चनाद्‌, दरारथे जीवति रामस्य स्वभलुस्तदसंभवाच् 
सीता तारस्थ्यनोत्तरति--को.ऽपीति । करिमधिद्‌ राज्ये कोऽपि भरष्देऽ- 
भिषिक्षयते, काममभिषिच्यताम्‌, किं तेनास्माकमिति भावः । भट्िनीति- 
ध्ियाख्यानिकम्‌ भरियस्याल्यानमस्मिन्ररित तत्‌ । प्रियाख्यानसंयुक्तं त्त्‌ 
इत्यथः { प्रियाह्यानराब्दाद्‌ “अत इनिटनौः इति उन्‌ | ! द्विरुक्तिरानन्दाति- 
रायसूचनाथां । किं किसिति- प्रतीष्य उपरम्य, मन्यसे भणसि, 
त्वया प्रियाष्यानिके किं दष्टं श्रुतं वा येनैवमानन्दनिर्भरा भणसि 
मटेदारक इति-मदैदारकः भर्ठुः स्वामिनो दारकः खतः राज- 
कुमारो रामः, अभिषिच्यते अभिषेकेण राजपदवीमारोप्यत इति भावः! 


न ०००१०७०० त ७५० क्म 


रहे है--राजतिरक है, राजतिरखक ड । 
सीता--हो, होता होगा किसी का यजतिरुक । 
[ दूसरी चेरी का प्रवेरा ] 
चेटी-- महारानी जी ! छभ समाचार है, छभ समाचार है । 
सीता-- क्या क्या म समाचार मालूम कर वोर रही हो! 


चेटी-खुना दे, राजकुमार का अभिषेक हो रहा डे । 


१८ प्रतिजानारक्े 


सीता-अपि तादो छुसली । अपि तातः कुशली 
चेटी-महाशदण चठवं ्हिसिश्चीश्चदिं | 


महाराजेनेवाभिषिच्यते | 
सौता--जर वयं, दुदीथं मे पिं खुद । विसाऊद्रं उच्छ 
करेहि । 


यथेवम , दवितीयं मे प्रियं श्रुतम्‌ । विदालतरसत्सङ्ं कुर । 
चेरी- भट्टिणि ¡ तह । [ तथा करोति ] मष्िनि! तथा; 
सीता-[ आमरणान्यवमुच्य ददाति ] 
चेटी--भद्िणि परहसदो विअ । भर्िनि ¦ प्ट्शच्द इव ¦ 
सीता-सो एव्व } सएव 


सीता रामस्याभिषरेकढ़त्तान्त धुत्वा पितरि जीवति कथमभितरकं इति 
महाराजददारथस्यामङ्गल्मादाङ्माना घ्च्छति-अपीति । तातः महाराज- 
दशरथः । यद्ेवभिति- यदि एवम्‌ महाराज एवाभिषेचनकती, तहि, मै 
मयेत्यथः [ सम्बन्धसामान्ये पष्ठी, तृतीयाथऽन्ययं वेदम्‌ ]. द्वितीयस्‌ 
महाराजकुाललक्षणम्‌ , प्रियस्‌ सखकरं रतम्‌, श्चुतम्‌ । रामाभिषेकरूप- 
मेकं प्रियम्‌, तातङशललक्षणं तु द्वितीयं प्रियमिति भावः ¡ अथ प्रिय 
३त्ान्तश्नाविक्रायै चेव्ये पारितोषिकमर्षयन्ती सीता तामाह--विशाक्ञेति : 
उत्सङ्गम्‌ अङ्कम्‌ परिधानव्प्रान्तं वा । विशालतरम्‌ अतिविस्तृत्‌ । 
अवमुच्य गात्रादवतार्य । परहशब्देति- परहश्द इव, भूयत इति 
शेषः स एशेति- नायं १यदशब्दसटद्योऽन्यः शाब्दः, अपि तु पटहदयब्द्‌ 
एवेति भावः =. । | | | 
सीता--पिवा जी सकुशर्तो ङ्न आ 
चेटी- महाराज ही तो अभिषेक करा रहे) 
सीता-यदि देखा है दो मेने अपना दूसरा छभ समाचार सुना । छे, 
अपना ओंचख ( ज्ञोरी ) खूब फैखा । ` 
चेरी- महारानी जी ! यह रहा । [ ओँचर- परा फैलाती है ] 
सीता--[ आभूषण उतारकर देती है] 
चेटी-- महारानी जी ! ढोर बजने की-ली आव्र हो रही हे ! 
सीता-ही, दोर ही बज दहेहै। 


परथमो ऽङ्कः | १९ 
चेटी-पङ्कपदे ओधघड्धिमतुह्णी गो पटहो संङ्क्तो ¦ 
एकपद अवघद्टिततृष्णीक्‌ हुराब्दः पत्रत्त 
स्मीता-कोणुखु उग्धादो अहिसे । अहव वहुद्ु्वन्ताणि 


र{अडल(च धाय | 
कोलुखटद्धातोऽभिषरेकस्य ¦ अथवा बहूवत्तान्तानि राजकुलानि नाम 
चेटी- मणि ! प्वं मए खदं-भद्धिदारथं अष्िसिश्चि 
महासा वणं गामिस्सदे चि | 
भर्टिनि ‹ एव मया श्रुतम्‌--भतृदार्फमभिषिच्य महाराज 
वनं गमिष्यतीति 
सीता--जई एव्वं, ण सी अषिखेभोदओो सुहोदय णाम 
यथचेवम्‌, न तदसिषेकोदकं समुखोदकं नाम 


[1 
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एकपद इति-एकपदै सय एव अवध्ह्ततूष्णीकः पूवम्‌ 
अवघट्टितः अवघटरनया तांडनयोत्पन्नः, तदनु तूष्णीकः विरतो विन 
( पूवेकार्कसवेजरत्‌- इत्यादिना समासः ], सदय ॒एवोत्पन्नो विरतश्च सज्ञात 
ति भर्व: । कदं न्वत-चुरत्र वितके। उद्धातः विघ्रः अथदेति- 
राजकुलानि राजभवनानि, यहुवुत्तान्तानि वहवो वृत्तान्ताः अवसा 
भ्रह्तया वा यत्र ताद्शानि । अर्मनया विघ्वचिन्तया ! राजभवनेषु प्रायो 
नकविधा अवसरा उपतिष्ठन्तं, घटना वा घटिता भवन्ति, मैरन्यथा निथितं 
कयमन्यथा कठुमापतति । एवमय रामाभिषेकनिमित्तसचिरनादितः प्रर्ह 

कदाप्चत्‌ कराय॒न्तरवरात्‌ तृष्णीकतां गतो भवेदिति भावः । चेरी सीतोत्तं समर्थ- 
यते--भट्टिनि एविति । पूर्वं रामराज्याभिषरकोत्सवेन हेठना अणादितोऽयि 
पटहः कदाचिद्‌ इदानीं महाराजवनगमननिश्वयदः्खेन न प्रणात इति 
भावः । यद्य्रानति--यद्ेकस्‌ चेद्‌ सहाराजेनास्मान्‌ परिल्यञ्य वनगमन- 
निश्वयः छट: । स्युखोद्रकम्‌ महाराजविगोगजनितदुःखा्ु्धिरुखक्षालकम्‌ । 
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चेरी--टोरों की आवाज बजते ही सार जब्दी दी थम गई । 

सीता--अभिषेक मे कौन-सी अड़चन ( विन्ल-बाधा ) ह्ये पडी । अथवा, 

„ राज-घरानो काक्याकडना ! यह ते वहूत-सी घय्नार्पू होती ही रहदी ह । 

चेटी-- महारानी जी ! नने देखा सुना है--राजकुमार का अभिषेक करक 
महाराज वन को चङे ज्येये । | 

सीता--यदि देल हुभा, तव तो यह अभिषेक का जर नह, दू पारने 
काही जरू होगा! 


५ परतिमानारकते 


| ततः प्रविदति रामः 1 
रामः--हन्त भोः | 
आर्थे पटहे स्थिते गुरुजने भद्रासने लङ्किते 
स्कन्धोचारणनम्यमानवदनप्रच्योतिरोये धुर ) 
रज्ाहूय वितर्जिते मयि जनो धेयेण मे विस्मितः 
सवः पुत्रः इर्ते पितुयदि वचः कलत्र मो ! विस्मयः ॥॥) 


१ 





ग ०ात०.०.५ ॥ 


भ 


अभिषेकजनितहषः महाराजवियोगजन्यदुःखापनोदकं न भविष्यतीति भावः । 
न तदुद्कमभिषेकाय भविष्यति, अपितु पिरवियोगाश्चक्षालनायेति भाव इति 
केचित्‌ । म्षकार्थो धूमो मशकधूम इतिवद्‌ सुखाथसुदकं सुखोदकमित्ति विग्रहः ! 
हन्त भो इति हर्षपूचको निपातसमुदायः । स च हर्षा वर्यमाण- 
पतराज्ञापालनलक्षणधर्मनुष्ठानाव्सरलाभजन्यो वोध्यः । 

'आरन्धः इति- परदे आन्के, आर्ध अभिषेकोत्सवमङ्गलोेशेन 
ताडिते सति, शुरुजने माननीयजनसमृहे, स्थिते अभिषेकोत्सवददानार्थ- 
सुपस्थिते सति, भद्रासने राजोचितसिंहासने. लङ्धिते सयारूढे सति, 
घटे तीथेजल्पू्णे कलशे. स्कन्धोच्यारणनम्यमानवद्नभच्योतितोये 
स्कन्धोचारणे स्केन्थाद्‌ असप्रदेशाद्‌, उचारणे ऊर्व नयने सति, स्कन्धा- 
ध्वं नीतवेलर्थः, नम्यमानाद्‌ जलनिपतनाय नीचैः क्रियमाणादू, वदनात्‌ 
मुखात्‌ , प्रच्योति प्रच्यवमानं तोयं जलं पस्य तादे सति, राज्ञा 
महाराजेन मत्त्रा द्चारथेन, आह्वय संबोध्य, मामिति रोषः, मयि, 
विसर्जिते राज्यं परिलज्य गम्यतामिलयेवमादिषटे सति, जनः तदानीसुप- 
1 


नि 


| राम का प्रवेद | 





राम-ओह ! ओ ! 

~ --माङ्गख्कि बाजे (ढोर) बजने रग गये थे, गुरूजन भी (चहल-पह 
देखने) यथास्थान विराज गये थे, मे सिंहासन पर चैट चेका था, (अभि- 
षेककी सुविधा के किष) कलसो को कन्धों के उप्र उपर तक उठा उरा 
कर उनसे (सिर पर) तीथ॑-जरूडाटा जा राधा कि इतने ही मे महाराज 
स खाय जाकर राजगदी से उतरकर वन जाने का आदेश पाकर (उनकी 
आन्ञा को सिर-माथे रख) ने बिदाखीतो मेरे इस धैय पर सारा 

 जन-समाज हैरान हो (वाह वाह कर) रहा हे । किन्तु (मै नहीं समश्षता 
४“ सच्चा पुत्र यदि पिता के वचन क्म पालन करदे तोः भला 
दसम हैरान होने की एसी कोन-सी अपूर्व बात है ?॥५॥ 


पथमोऽङ्ः । २६ 





विश्रभ्यतामिदानीं चुतरेति खयं राज्ञा विस्भितस्य 
नीतभारोच्छ्सितयिव मे मनः । दिष्य्या स एवासि रामः, 
महारज एव महाराज्ञः ! यावदिदानीं मेथिछीं पदयामि ¦ 


न + न ~~ 





स्थितो जनसमूहः, मै सम, धैर्येण धीरतया, विक्रारेतावपि सर्वथा विकारा- 
भविनेलय्थः, विस्थितः आशवर्यान्वितो जातः [ विस्मयतेरकमकात्‌ कतरि 
क्तः ¦ एतस्मिन्‌ प्रसङ्के रामायणेऽपि भगवतो रामस्य धेयं वसिष्टेन स्तुतम्‌ । 
तयथा--"आद्रूतस्याभिषेकाय विखष्स्य वनाय च ¦ न मया रक्षितो रामे 
खल्पोऽप्याकारविभरमः॥ इति ] । भोः | यदि, खः खकीयः, पुत्रः, पितुः, 
च्छः वचनम्‌ आज्ञामिति यादत्‌, कुरते पालयतीलखयथः, तत्र पुत्रस्य 
पित्राज्ञापालने, को विस्मयः ? क्माश्चयंम्‌ १ न कोऽपीलयथः ! 
यत्रय पित्राज्ञापालनं नाश्वयेविषयः, एष तु पुत्रस सनातनो धर्मो यत्‌ 
पित्राज्ञापालनं नामेति भावः । अभिषेकाथमाह्य विसजनम्‌ अधेयहेतुरस्ति ! 
तस्मिन्‌ सलप्य्रै्याभावेन विशेषोक्तिरलद्भारः ¦ पुत्रस्य ख इति विशेषणं खपि- 
त्रज्चापाखनौचिल्याभिप्राययर्भमिति परिकरोऽपि । पुत्रेण पित्राज्ञापालनस्या- 
वद्यकतेव्यत्वरूपेण कारणेन धयस्य कायस्य समर्थनात्‌ कारणेन कार्यसमर्थन- 
रूपोऽथौन्तरन्यासश्च । रामनिष्टो पितृविषयो रतिभावश्वात्र प्राधान्येन चर्वेणा- 
विषयः ¦ वत्तं शा दूखविकीडितम्‌ ॥५॥ 
विश्नम्यतामित्ि- पुत्र, इदानीम्‌ अस्मिन्‌ कटे, त्वया विश्चम्य- 
ताम्‌ राज्यभारग्रहणाद्‌ विरम्यताम्‌, यौवराज्यं दज्यतामिति भावः । 
इति इत्युक्तवा, खयम्‌ आत्मनेव, राज्ञा, विसभितस्य राज्यभाराद्‌ 
दत्तावकाश, मे, मनः, अपनीतभारोच्छुखितमिव अपनीतः दूरौ 
करतः, भारः, यस्य ताददाम्‌, अत एवं भारापगमाद्‌ लाघवानुभवेन उच्छु 
सितमिव गृहीतखोद्कासमिव, संवतम्‌ इति रोष्रः ¦! यथा भाराकान्तो 
भारापगमे आत्मानं सुखिनमिवानुभवति, तथेव यौवराज्याद्‌ विनिवर्तितोऽदहं 
वास्तव में “पुत्र ! इस समय राजगदी को शने दोः इस अकार स्वयं 
महाराज से ही बिद्‌ पाकर अपने उपर से एक भकार का भार ट्छ 
जाने से मेरामन अब कुछ छुटकारे की खण्डी सांस-सा छे रहा है । 
परमात्मा ने बडी कृपा की, जो.मे (अव भी ) वही'राम बना रह पाया 
हर ओर महाराज दी महाराज के पद परं बने रह गये । अच्छा, तो अब 
चरुकछर सीता से भिरे । 


[जक हि (शपि क कन्न न> (क (^^ 
च्वदःतिक्ा-भद्धिणि ¡ भद्धिदस्मो शु दच्छद ¦ पद 
नि ल~ ~+ 0 
फर{द वुः 1 
क १ 
भ्धिनि ¡ अददाः खल्वेःरल््छति । नापनौतं दैन्छरद्‌ ¦ 
५ 
२९१; {8०1२ {५ = ८५ < | 


टम्‌ ¡ आर्यपुत्रः । जयत्वार्यपुत्रः 
रामः-माथारु । आस्यताम्‌ । { उपविशति | 
सीता- ज्ञ अय्यउत्तो भणै  [ उपविदत्ि | 
यद्‌ आयपूत्र आक्ञापयति 
आवदातिका-भश्िणि ! सो एव्व भद्धिद्ारथस्ख शरैस 
अखि लि पदं भवे 








५ (ज ज णण ~ म = ०4 १० 


राञ्यमारापगसेन इखिनमिवात्मानमङ्थवामीति मावः । दिषए्येदव्यय्‌ं 
हष । स॒ एवं अभिषेकात्‌ पूर्वं नित्पपदरामकषव्देन व्यपदिद्यमानः न त 
महाराजोपपदेन रामशब्देन ! महाराज्ञः दशरथः, दव, अः 
महाराजपदवाच्यः ¦ यदपि महाराजष्यापि इदानीं महारजत्वं न संभवि 
दाराजेन केकेथ्यं भरताभिषेकस्य॒प्रतिश्ुतत्वाद्‌, तथाप्येतदुत्तमजानत 
एव रामदेयञुक्तिविज्ञेया । मैथिलीम्‌ सीताम्‌ [ मिथिल खट जनक्वंदा- 
धराणां राज्ञा राजधानी । ततः रष्रिकोऽण्‌, ततो डप्‌ ] । 
नापनीतस्‌ नावतारितम्‌ । वल्कल्परिधानां त्वां कदाचिश्च रोचयेद्‌ 
राजछुमार्‌ इति मावः । हुमिति संभ्रमसूचकमनग्ययम्‌ । 


---+-- ^ = 
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अमवदातिका--महारानी जी ! राजकुमार जा रहे है ! अभी 
नहीं उतारा) 

सम-मेथिरी ! कैसे वेदी हो ? 

सीता--ङुह ! आयैपुचत्र ह १ जय हो आर्यपुत्र की ! 

राम-मेथिरी ! वेशे । [ वेठता है ] 

सीता--जो आयैपुंत्र की आज्ञा } [ वैष्ती है ] 

अवद्रातिका-- महारानी जी ! राजङमार का वेश्च तो (अव भी) वही 
(सादा ) हे ¦ बह बात शढ-सी ख्गती है ! 


[1 ~~ ^~ 
१ 


तच्छ सद्द 


प्रथसमोऽङ्ः । ५६ 


क 


मद्धिनि ! स एव्‌ मर्ठदारकस्य वेषः \ अलीकमिवेंतदू अवेत्‌ । 
स्पीच तादिसो जणे अदिं ण अन्देदि | अहव बहुदुत्त- 
न्ताणि रथडदछाणि स्त्म । 
तादशो जनोऽलीकं न मन्यते । अथक बहुद्न्तानि 
। साजङुसखनि नाम ¦ 
रामः- अैधिलि ! किमिद कथ्यतै' 
सीता--गल्ु किञ्ि । इथ दारिधा भणादि--अदिसेो 
अहिसेभो त्ति । 
नखलु किचित्‌ । इयं दारिका भणगति--असिषेकोऽ- 
भिषेकरः इति । 
समः--च्वगच्छामि ते कौतूहलम्‌ । अस्त्यभिषेकः । श्चूय- 
तम्‌ ¦ अण्याङ्ि महारजेनोपाध्यायामात्यम्रङृति- 
जनसखमनक्तमेकथरकारसकषिक् कोखलटराञ्य कत्वा काल्याः 
स्यरतसङ्कमासेप्य सठृगोचच स्िम्यसाभाष्य पुत्र , 
सार ! परतिगरह्यतां सज्यम्‌ इच्युक्तः ¦ 








अवदातिकेक्तौ स एवेति ! स एव अभिषेकपौवेकालिक एव, नत्वभिषि- 
लोचितः । आर्टीकद्चिति-एतत्‌ पूवश्रुतं राजङ्माराभिषेक्छत्तम्‌ , अलीक- 
द अचरतमिदरं ¦ कादश इति-ताश्शः आयंबालाक्सद्छः । 
अवगच्छामीति--अवगच्छुःमि जानामि ¦ कौतूहलम्‌ अमिषेक- 


करतान्तजिक्ञाम्‌ ¦ अघेत्यादि--अद्य महाराजेन उप्य्या- 


& 


4 








सीता--यैखे रोग सूरी खबर नहीं चखाते । अथवा, राज-घरानों का क्य 
कृहना ¦ यह तो बहूत-सी घटना होती ही रहती 

सम-मेथिली ! यह्‌ स्याकहरदीहो 

सीता-ङछ नदीं । यड रडकी अभिषेक अभिषेक कष रही थी 

सम-- तुम्हारी उस्सुकता को मोप ( मञ्च ) गया ! हा, आज सचञुच 
अभिषेक था । सुनो, आज महाराज ने आचार्य, सन्त्री ओर मित्र तथा 
पुरवासिञओं कै सासने, एक प्रकार से छोटा सा कोसरू-राज-दरबारं करकः 
मञ्चे अपनी उसी बचपन की हिरै-मिरी स्नेहमयी गोद मे बेखाकर डे 
प्यार से मेरे मातृ-कुर का उच्च रण कर ८ 'कौसख्यानब्दन ! ` नायसे 
पुकारकर ) कहा--गेटा रास ! राज्य स्वीकार करः ) 


२४ प्रदिमानाश्क्े 


सीता-तदाणीं अय्यरउक्तेणः च्छि भणिदं } 
तदानीमायपुत्रेण रिं भषितम्‌ । 
रमः- मेथि ! त्वं तावत्‌ किः तक्तयसि । 
0 न (क क, (र ० (०५ कि ५1 
सीता-- तक्केमि अय्यडन्तेण अभणि किञ्च दिग्धं शिस्दसिभ 
महाराअस्स पादमूले पडियं ति । 


४ (८ (न [क + ~ 
तकरयाम्यायपु्रेणामणित्वा कञ्चिद्‌ दध निःश्वुस्यु महागजस्य्‌ 
पादमूलयोः प्रतितमिति । 


माव्यप्रकूतिजनसमन्तम्‌ उपाध्यायाः [ उपल एभ्यो ऽधीयत दति विग्रहः | 
सकलसान्नेपारद्श्वानः वसिष्ादय. : अमलाः सुमन्तराव्यो मन्त्रिणः, 
हृतिजनाः प्रजाजनाः, एतेषाम्‌ , पमक्षम्‌ प्रयक्षम्‌ , कोसखगस्यम्‌ 
कोसलख्यं राज्यम्‌ , एकप्रकारसंज्लिप्तम्‌ एवप्रकारेण प्र करारान्तरेण, ` 
सक्षिपम्‌ एकत्र संहतम्‌ [ अयं भवः-राज्यामिषेकदर्चनार्थं॑कोसल. 
देरवासिनस्तथा बाहुल्येनोपस्थिता आसन्‌ „ यथा समग्रो देश एकतर संहृत ह्व 
रक्यते स्मेति ], कृत्वा, बाल्याभ्यस्तम्‌ बाल्ये शरावे, अभ्यस्तम्‌ 
युनःपुनरारोहणेन परिचितम्‌, म्‌ उत्सङ्गम्‌, आरोप्य, मामिति शेषः, 
मातेगोच्रम्‌ मातृनाम [ गोत्रं च ननि चः इत्यमरः ], सखिग्धम्‌ लेदपूरवम्‌ , 
आभाष्य सङ्गी हे करौसल्यामात इत्येवं मातृनामपुरस्ारेणाकायेखरथः , 
पु ‹ राम } राज्यम्‌, पतिगृद्यताम्‌ स्वीक्रियताम्‌ द्युः 
इलयादिष्टः, अस्मीलन्वयः । 


द; । राज्यग्यगरतायां पतृचरणञचशूषगानन्दलाभानवसरजन्यदुः खसंसावनेव 
दीधनिःवासेः हेतुः । एवंविधे पितृचरणुश्रूषाविमुख्योत्पादके राज्यमारेमा 
मां निवुङ्क्था इति खपितरं प्रति पराथना च पादपतनेन सूचिता । 
"~= 


५ 


न ~ ५ ८ 


स 
सीता-उस समय आयैगुच ने क्या उत्तर दिया! 
राम--मेभिरी ! तुम्हीं बताओ । त॒म क्या अनुमान करती हे ? 
सीता--मै तो यही अनुमान करती दँ कि उस समय आथंपुत्र छन योर. 
कम्बी सस रे, महाराज के चरणो प्र छक पडे होमे ! | 


पथमोऽङः | २" 


अ 


रामः- सुष्टु तकितम्‌ । अद्पं तुरयशीलानि इन्द्ानि सज्यन्त । 
तत्र हि पादयोरस्मि पतितः | 
स॒म्‌ बष्पेण. पतता तस्योपरि ममप्यधः | 
पितुर्मे दितौ पादो ममापि इछेदित शिरः \६।। 


क ध 


सुष्टु इति--यथा त्वया तरितं तथेव सयाचरितमिति भावः । स्वाच- 
रणस्य सीतातकालुसारित्वेन तस्थाः खसमानशीर्तां विज्ञाय प्रसीदन्‌ रामः 
स्तौति--अस्पयिति । तुस्यशीखानिं समानखमभावानि, इन्द्वानि दम्पति- 
मिथुनानि, अल्प्रम्‌ न्यूनं यथा स्यात्‌ तथा, सटृल्यन्ते उत्पायन्ते, ब्रह्मणेति 
रोषः । दम्पल्योरैकमलयमत्यत्पसुपलभ्यते, तत्‌ समानखभावावावां यत्‌ सत्यं 
धन्यौ स्व इति भावः ¦ ततेति- तन्न पित्रा राज्यं प्रतिग्रहीतुमादेशावसषरे, 
राज्यभारादात्मानं मोचधितुम्‌, पितुः, पादमूखखोः चरणयोः, 
पतितोऽस्मि प्रणतोऽभूवमिति भावः । 

पादपतनावसरे करिः जातमिलयाकाह्वायामाद--““खमभि"'ति । उपरि 
ममोपरि, दस्य पितुः ददारथस्येति यावत्‌, अश्वः नीचैः पितृपादयोशुम- 
रीयः, मभापि मम रामस्य च [ तस्य ममेति च षष्ठयौ वाव्यसम्बम्धे ], 
शयम्‌ युगपत्‌, पतता गलता, बाष्पेण अश्ुणा, कमदाः पुच्रवात्सल्यजेन 
पितृभक्तिजेन चेति रोषः । मम रामस्य, शिरः उत्तमाम्‌ , दितम्‌ सिक्तम्‌ , 
मै मम, पितुः जनकस्य महाराजदचरथस्य, पादौ अपि चरणौ च, दितौ 
मदैः पितुश्चरणौ छ्ेदितौ, पितुरखेश्च मम सिरः क्रिन्नमिति मावः । 

अत्र पूर्वांधैस्योत्तरार्थन सद व्युत्कमेणान्वयोऽतो न यथासंख्यम्‌ ! यदि 
तु समं बाष्पेण पतता ममाधस्तस्य चोपरि" इति पूर्वाधेपाठः क्ियत्ते तदा 
यथासंस्यसन्वयेन भवघेव तत्‌ । अन्योऽन्योपकरणादन्योन्यालङ्कतिः । 
ओौपाधिकमेदमादाय दनक्रियासमुच्योऽपि ¦ दंरथनिष्रे रामविषयः, 
रामनिष्ठो दरारथविषयश्च रतिभावः प्राधान्येन व्यङ्गयः । अनुष्टृव्‌ व्रतम्‌ ॥६॥ 








राम-- दीक अनुमान शिया । एक-जसे स्वभाव वाङ दम्पती चिरे ही 
होते है । सचमुच, वरहा मेँ महाराज के चरणों पर टुटृक पड़ा । 
--( उस समय ) हम दोनों के, उनके (जस तो ) उपर-मेः 
सिर पर; ओर मेरे (ओंसू ) नीचे--उनके चरणों पर, यक साथ आँसू 
ढह पड़ने से मेरा सिर भीग गया ओर उनफे चरण धुर गये ॥६॥ 


दद व्रतिमानारके 


सीत तदो दौ | ततस्ततः 
रामः-ततोग्रतियृह्यसणेष्वदुनयेषु आसन्नञजररेषैः स्थैः 
परणेरस्मि शापितः। 
सीता-तदौ तदो । ततस्ततः 
रामः-ततस्तदानीस्‌, 
शब्ुश्रक्ष्मशगरदीतषटेऽभिषेके | 
छतर स्वयं सृतिना रुदता गृहीते । 
मम्प्रान्तया क्रिमुपि मन्थरया च्‌ कें 
रजिः रनराभाहेत चन चास्मि र२{ज 1७ 


थ ००.५० 





ततस्तत इति--तदनन्तरं रं वृत्तमिति भावः । तत इति- अहं 
राज्यमङ्गीकुयामिव्येतदर्थं पित्रा क्रियमणिष अुनयेषु सन्त्वनेषु, अध्रति- 
गरह्यमाशेषु सयाऽखौकियमणेषु सत्छ, आसन्नजरादोषैः आसन्ना प्राप्न 
या जरा वाधक्यम्‌ , तस्या दोषैः जनितैः कायाऽक्षमत्वादिभिदेपिः, हेतभिः, 
स्वैः, पराणैः जनितैः, शापितोऽस्मि ! यदि तव मम जीवितमि तर्हि 
मया दौथमानं राज्यं प्रतिगरहीष्वेत्येवसुक्त इति भावः 1 ततस्तदानीभि- 
 ति- तदानीमिति वक्ष्यमाणश्छोकान्वायि । 

'शचुघेः ति--शचुश्रटक्ष्मरृहीत घटे रात्रुत्रलक्ष्मणाभ्यां गृहीतः 


धारितः, षदः तीथजलपू्ाभिषेककल्टाः, य॒त्र ताद्द, अभिषेके आः 

पेककसणि प्रकान्ते, चुत शवेतातपत्रे, खता आनन्देनाश्रूणि सुता, 

पतिना राज्ञा दशरथेन, स्वयम्‌ आत्मनैव गरहीते धारिते चति, 

सीता--तब किर ? 

राम--उसके पश्चात्‌ जब मै महाराज की ( राञ्य अहण करने की ) 
अञुनय-विनय को स्वीकार करने मे आगा-पीा करने रुगा तव उन्होने 
सुञ्े अपने जरा-जीणै पराणे की शपथ दी । 

सीता- तब पिर ? 

राम--तवब, उस समय, 


रद्र ओर र्षमण ने तीथे के घडे फो थामा, महाराज ने 
( वात्सल्यजनित >) आँसू बहाते ए स्वय छत्र संभाखा जर इस प्रकार 
अभिषेक दोना आरम्भ कुआ ही था कि इतने हपती इहै मन्थरा ने 


जा महाराज के कान मं छ पूरक दिया ओर बस राजा बनने से 
रह गया ॥७॥ ` श ^ 


& 


परथमोऽङः । म्‌ 


~+ 


सीता--पिभं पमे } यदारम प्व महारयाभो, अस्यडउत्त 
तठक अय्यञक्ते | । 
प्रियं मे । महाराज एव महाराजः, आयपुत्र एवाययुत्रः । 

सामः मेाथाटि ¦ कमथ १वसुक्ताट्ङ्कासास 

सीता-ण खु दाव आवज्घ्चामि। न खलं तावदावध्रामि 

सामः- न खन्ध } प्रत्यग्रावतारि तेभूषणेभेवितव्यम्‌ + तथाः 


कश त्वरापहृतभूषणधुश्रपाशो 
स॑संसिताभरणगोरतलां चद्स्तौ | 


सञ्श्रास्तया त्वरितसमुपस्थितया, मन्थरया मन्थरानाम्न्या ककेयीदास्या 
राज्ञः कणं, शनैः मन्दमन्येरभ्रूयमाणम्‌, किमपि, अभिहितम्‌ उक्तं 
च । अहम्‌ , राजा, नासि च न भवामि च, मम राज्याभिषेक उपक्रान्त 
एव निष्रे्त इति भावः} असिधानाभिषेकनिदत्योयो गपदात्‌ समुचयालङ्कुति 
“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः इति वसन्ततिलका छन्दः ॥५॥ 

त्रियमियादि-मद्धःसाज एवं नतु महाराजत्वादपेतः । आयंचुत्रः 
रामः, अायेयुंत्र एच नत महाराजपद रूढः । सीतासर्द्कारदल्यां निरीक्ष्य 
क्रयति-मरथिटीति । विश्ुक्ताखङ्कारा विसुक्ताः शरीराद्‌ अवतारिता, 
अलङ्काराः, यया तद्शी ¦ स खटिविति--अआरादश्नासि धारयामि । धारित- 
स्येव विमोचनं भवति, न च मयालद्यरा धृताः, कुतस्त्यस्तेषां विमोक इति भावः। 
न खाद्विति--न खदु न अववघ्नामि' इति भवदुक्त न सङ्गतमिति भावः । 
ग्रत्यत्रवतारितेः प्रयम्‌ अवतारितः तत्काख्वियुक्तरिलथः ¦ तथा 
प्रतीयते यथा भूषणानां विमुक्तानां नातिचिरं जातम्‌, अतो नावबधघ्ामीति 
भवदुत्तरमसलपासेति मावः । भूषणानां तत्कालविसुक्तत्वं हेठुभिः सम्थ- 
यते-तथादहीति | 

करवि"'ति- कर्णौ प्रत्र, त्वरापहतभूषणसुञ्चपाश्तौ त्वस्या 

संभ्रमेण, अपहृतम्‌ अपनीतम्‌ भूषणम्‌ अर्कारः, याभ्यां ताद्शौ, अतएव 


1 
ताता क्‌ ५ 
~^ + (ना ०००००००००१- ~ ~+“ ज १ 
५ न~ प 


सीत्‌ा--जच्छा हुआ, जो महाराज दी महाराज के पद्‌ पर बने रह गये 
ओर आर्यपुत्र वही आर्यपुत्र जने रह पाये । 
राम मेथिली ! गहने स्यो उतार डे ? 
सीता- नहीं, पहना नहीं करती ¦ 
राम- नहीं तो । गहने अभी के उतारे जान पडते है । ससे कि- 
--जष्दी मं ( कण॑फूकू आदि ›) आभरषण उतारने से कानों के छेदः 

















२८ परतिमानारकरे 


५ 


एतानि चाभरणभारनतानि गात्र 
स्थानानि नैव समताएुषयान्ति तावत्‌ |<} 


सौता-पारेदि श्रयउ ्रछिश्य पि सशय विश्य मन्तुं 


पारवल्याय॑पुत्रोऽीकमपरि सत्यक्षिव मन्त्रयितुम्‌ । 


नज 


सुः वक्रतां गतः, पाः मूषरणधारणस्थानं यत्र तथाभूतौ, स्त इति ओप 
[ दयोबहुवरीहयोः कसधारयः, तवस्याऽप्हतेन मृप्रणेन भुर्रपाशाविति वा ] 
कणयोजुसपा्त्वमयाप्यनिवर्तमानं भृषणावतारणस्य रभसकरतत्वमाचिरनिर्लःव 
च ज्ञापयतीति भावः | प्रि च, हस्तौ करौ, सस्नमिताभरणमौरनन्मो 
संखसितानि सम्यक्‌ भसच्च, ससितानि अवनारितानि आभरणानि 
भूषणानि, याभ्यां तादौ अत एव गौरं श्ैतवणम्‌ , तकम्‌ , ययोस्तौ, 
भवत इति रोषः [ अत्रापि पूर्ववत्‌ समासप्रकार; | । दस्तयोराभरणावता- 
रणजन्यं गौरतल्त्वमिदानीमप्यनिवर्वमानमाभरणावतारणस नवजातत्व्‌- 
मनुमापयतीति भावः, गात्रे तव देहे. आभरणभारनतानि आभरणानाम्‌ 
भारेण, नतानि निघ्नतां गतानि, एतानि प्रयक्षं दर्यमानानि, स्थानानि च 
तावद्‌ अयापीति भावः, सनतःम्‌ समतक्ताम्‌ , भारजनितनिश्नत्वपरि- 
दारेण खामाविकी स्थितिमिति यावत्‌, नैव, उपयान्ति प्रावन्त । 
रारीरे भूषणभारावनतप्रदेदा भूषणाभवेऽपि तथेवानुवरतन्ते । तदेतदपि 
भूषणापगमस्य सयोनिरत्तत्वं गमयतीति हदयम्‌ । प्रस्तुतं भूषणावतारणस्मा- 
चिरजातत्वरूपं कारणमवर्भयित्वा, तत्कायेस्य॒भु्पाशत्वानुग्रतिरपसया- 
मस्तुतसख वणेनाद्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा । अथवा पूर्वोक्तस्य भूषणानां प्रल्यमाव- 
तारितत्वस्य कारणद्य तथाहीत्युपकम्य कारयोक्ल्ा समर्थनात्‌ कार्येण 
कारणसमथनरूपोऽर्थान्तरन्यासः भूषणायपगमे कगोदीनां सुभरपारतादिः 
सभाव एवेति खभावोक्तिरपि । वसन्ततिलका छन्दः । लक्षणुकतं प्राक्‌ ॥८॥ 
। , (अूषणस्थान) अव्‌ भी कुछ नीचे की ओर छक इए ई, (कड़े आदि ) 
आभरण उतारने मे होने वारे दबाव के कारण दथेखि्यौ (कलाहूर्यो9 
 अबभी (ङख्खरी दि इए) गोरी दीख पड़ती है, जर आभरणो 
भार से रुचके इुए तुम्हार शरीर के जवयव अभी तक एक-समान 
( खवामाविक स्थिति म ) नहीं हो पाये हैं ॥८॥ त 
सीता--जायैपुत्र चाहे असत्य को भी ससा बता सकते है । 


प्रथमोऽङ्कः | ९९. 


रामः- तेन दहि अलङ्कियताम्‌ । अहमादशं धारयिष्ये । { तथः 
| कृत्वा नि्वण्यं ] तिष्ठ | 
९9 [कप ¢ 
आदश वल्करानीव किमेते षूयरश्मयः । 
हसितेन परिज्ञातं क्रौडेयं नियमस्पहा \\९॥ 
अवदातिके ! किमेतत्‌) _ _ 
अवदातिका-- महधा ! किण्णुहु सोहदि ण सोहदिं त्ति कोहू- 





तामत ता मा ५ 


पारवतीति-आयेुञ्ः भवानिति यावत्‌, अदटीकश्रपि सर्वथा 
मिभ्यामूतसप्यथम्‌ , सत्यसिव सलखवदिलर्थः, मन्बरयितुस्‌ कथयितुम्‌ 
साधयितुमिति मावः, प!रथति राक्तोति । किं पुनर्वस्तुतः सलम्‌ ; तेनेति-- 
अल्कियताम्‌ खक्चरीरमलङ्कारेभूष्यताम्‌ । तथा कृत्वा दपरणं धारयित्वा 
तिष्ठ आदयाभिमुखं सिता भवेलय्थैः ! 

“आद शं” इति-- आदश दष॑णे, वठ्कखानीयच वत्कर्वत्‌ प्रतीय- 
मानाः, एते पुरः प्रयक्षीक्रियमाणाः, सुैरश्मयः सूर्यकिरणाः किम्‌ ? 
हस्िदेन तव हासेन, परिज्ञातम्‌ परितो ज्ञातम्‌ , निधिम्‌ , नेमे सूर्यररमयः 
किन्तु वल्कखन्येवेति भावः । इयम्‌ वल्कल्परिधानरूपा, कीड़ा मनो- 
विनोदो वा अस्ति १ उत, नियसस्पुद्टा नियमसख तप्श्वरणस्य, स्पृहा 
इच्छा वा अस्ति १ । मनोविनोदाथं वा वल्करुधारणं त्वया कृतम्‌ " 
तपश्वरणेच्छया वा तथानुष्टितमिति भावः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥९॥ 

सीतायां मौनमास्थितायामवदातिकां पच्छति--अवद्ातिक्ै इति ! 
अवदातिकोत्तरति--भतैरिति । मया धाय॑माणानि शोभन्ते न वा रोभन्त 
_ इति जिज्ञासया रतानि नतु तपश्चरणेच्छयेति भावः । 
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राम--अच्छा तो तुम गहने पहनो । मे दर्पण पकडंगा । [ दर्पण उराकर 
गौर से देखकर ] बहस । र 
--दपण मे ये कुछ वस्कर-जैसे दिखाई पड़ रहे है । कीं थे सूरज 
की किरणं तो नदीं १ अच्छा, अब त तुम्हारे हसने ८ दास्य-किरणों ) से 
सारा मेद्‌ जान गया । सचञ्ुच बताओ, तपस्वियों कै योग्य ये वस्र 
तमने केवर हसी-लेरु मे पहने है अथवा मन मे साधना करने की 
ही ठानी है १॥९॥ 
अवदातिका ! यह बात क्या हे 
अवदातिका--भती जी ! सजते मी हैँ या नदीं, यह देखने के टिए यों 
ही खेर मे पहने है 


ऋ ४ 
० प्रालिसद्वाशकै 
र ध १ ~ ५ = = 7 ८ ध 
भतः । [छर्नु खदु आसति न दा{भत्‌ दत क चह्लन वदन | 
प ८ ~ „® तरद र न प द ८ 
सथः-मेशथिषि ! कियद्‌ । इदयादणा दुदाटह्र दल 
ददः +१, € १ द शल्य श ५.१५ अं ५, > 1 ॥01 +) 1 प 
धायते | अर्व्यश्याक प्रप्त: ) भटान्‌ 
ज ब ५ # क । 
सीता-मखु मषु अष्यडचो असङ्गख भणादु ¦ 
श क 1 
साखटं माखल्वायपुर्ाऽसद्कलक यणु ¦ 
र धि (क छ १ घ (न 
सापः- भयाद ¡ कमथ चारयास । 


१ 


1 यङः [1 ह म द्भ य यनः (क 1 (< ष भे 1 ४ ॥ 
सीता-उस्णपदप्हेखेभस्स यय्यउस्स्य अमङ्धल् ये ५ 
[जरे (ऋ 
पाङ्हादर्‌ | 
८. [कष धरेस्या ६ {स प्ट्मि (^ ग~ ५ क + 
उज्द्िताभिषेकस्यायेपुत्रश्यासङ्गमिद स प्रतिसाति 


~= ~ न न ~ ~ १५ ~ ~ ५ 
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मेथिखीति- किमिदम्‌ इदं त्वया कि क्रियत दलः । दक््याक्कुः 
णाम्‌ इक्ष्वाुुलोलयचानां राज्ञाम्‌, छद्धालङ्कारः वद्धे वयसि धारणीयः, 
अलङ्कारः वल्कठरूपं भूषणम्‌, त्वया, ध्याते । अस्माकम्‌ तयेत्‌ 
ममापीलरथः [अस्मदो द्योः इति बहुवचनम्‌ ], ग्रीतिः वल्कलधारणे कौतु- 
कम्‌ , अस्ति उत्पद्यते । सीता निव्रृत्तराज्याभिषेकस्य भलुवैल्करधारभेच्छया 
सविष्यदनिष्टमाशङ्मानाऽऽह-- मा खस्विति ! असङ्गम्‌ वल्कलानयनाज्ञा- 
र्पम्‌ । उच्िवेति-उच्छिताभिषेकस्य उज्क्ितः प्रसद्य त्वजितः 
[ उज्छतेण्यन्तात्‌ क्तः ], अभिषेकः राज्येऽभिषेचनम्‌ येन | प्रयोज्यकर्तरि 
तृतीया |, तादश, अमङ्गखमिव अनिष्टमिव, मे मम [ सम्बन्धसामान्ये 
ष्ठी], प्रतिभाति प्रतीयत इयथः । राञ्याभिषरेकाद्‌ वद्वितस्य भवतो 
वनवासिजनोचितमिद्‌ं वल्कखधारणकौतुकम्‌ शधष्ठराज्येन भवता क्रि. चने. 
वस्तव्यमापतिघ्यतिः इद्यसङ्गलादाङ्कं जनयति इति भावः । 


७० ७१ 
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राम-मेथिरी ! यह वात क्या है ? तुम इष््वाङुभों के पे का अलंकार 
पहने हदं हो १ अच्छा, सृश्चे भी इन्दं पहनने का कौतुक हो रहा है} 
राओ (मै भी पहन देख ) | 

सीता--नर्ही, नहीं । आयैयुत्र एेसा अमङ्गख वचन रह से मद निका ¦ 

राम मेधथिरी ! किसशिए रोक रही द्ये ? 

सीता--अभी अभी आर्ययुत्र का अभिषेक होते होते रहं गया ¦ ८ उसके 


बाद्‌ ही अब फिर वश्कृरू पहनने की इच्छा प्रकट करने रभे ! ) इससे 
सुक्षे अमंगरू-सा दृष्टिगोचर हो रहा है 


2४ 
0 


प्रथमोऽङ्कः ; 


रः 
भा स्वयं अन्यु्त्पाच परिहवविशपतः । 
शरीरार्धेन से पू्वमाब्र्ख हि यदा त्वया ॥१०॥ 
नेष्ये] 
हा हा अदायजः। 


सखस्य वत्फटानयनदेशेन सखविषयेऽमद्ल्मारद्धमानां सीतां . राम 
सान्त्वयति--““मा स्वयम्‌” इति । परिद्ासे परिहासनिमित्तं वल्कटे याच्य- 
माने, स्वयम्‌ आत्मनेव, मन्युम्‌ खेदम्‌ खेदजनकामङ्गलसंमावनाम्‌ , मा 
उत्पाद्य न कुर [{ अलुसत्वो्योगिः विधीयमानः क्त्वाप्रत्ययो माब्दयोगेऽ- 
पाणिनीयः ] । यद्‌, मे मम, शरीसधेंन मत्पल्ीत्वेन सदेहाधभूतया 
स्वया, पूवम्‌ मत्तः पूवम्‌ , आबद्धा: धारिताः वल्कला इति शेषः [ चवल्को 
वल्करलमल्ियाम्‌* इत्यमरः ] । तदा हि, विरोषतः विशेषेण, खतरामित्यथं 
मन्युर्नोत्पादनीय इति रोष्रः \ प्रथमतः परिहासाय वचनेषु स्वयमेव खेदो न 
कलतेव्यो भवति, मया धारणार्थं वत्कटेषु याच्यमनेषु तु सुतरां न क्तव्यः 
तथा हि- परली खट पुरुषस्य देदाधम्‌ अर्घो ह वा एष आत्मनो यत्‌ पत्नी 
इति श्रुतेः । त्वं पूवं शरीरखेकमर्धं वल्कल्धारणं कारयित्वेदानीं दितीया- 
धस्य वल्ककुधारणममङ्गलारंसया शोचसि, तदेतदनुचितम्‌ । यदि देहसयैक- 
स्मिन्नर्थे वत्ककस्य धारणमदोचनीयं भवति तर्हिं तद्‌ द्वितीयसिन्नधे धार्य 
माण कथ रसोचनीयं भवितुमहति । यदि वस्तुतो वंच्कधारणं ममाम 
सूचयति, तदहि तदमङ्गल मदेदाधभूतया त्वयंवं मदपेक्षया पूवं वल्करुधारणं 
करृतवद्या सूचितमितीदानीं खेदोऽनवसरम्रस्त इति भावः । खेदाकरणस्य हेतुना 
समर्थनात्‌ काव्यलिङ्गम्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥१०॥ 
अथ सीताराङ्कितममङ्खल्मवतारयितुसुपक्रमते-- नेपथ्य इति ¦ श्रूयत 
दति रोषः । किं श्रूयत इयत आह- हा हति ! हति शोकसूचको निपातः । 


राम--अपने आप अमगर-शंका मत करो, विद्ोषकर हंसी-दिद्धगी के 
भरसखंग मे । क्योकि जब मेरी अधङ्धिनी पुम्दीने पहटे भी पहन दी चयि 
तो समञ्च खो, मेने भी पहन लिये ॥१०॥ 
[ नेपथ्यमे | 
हाय † हाय !{ महाराज 1 
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सीता--अय्यरन्त ! कि एद्‌ । आर्यपुत्र ! िमेतन | 
शमः--[ आकरं ] 
नारीणां पुरषाणां च निर्म्यादो यदा ध्वनिः | 
सुव्यक्तं मभवामीति भूरे दैवेन ताडितम्‌ ।।११। 
तूण ज्ञायत शब्द्‌ ¦ 
[ प्रविद्य | 
काञ्चुकोयः--परिचायतां परि्ायदां कुमारः ¦ 
रामः-- चराय ! कः परित्रातव्यः | 





महारज इत्यस्य कष्टतरं दयामापन्न इतिं रषः । अतएव अभितः परितः-- 
इत्यादिना हाराब्दयोगे द्वितीया न । 

"“नारीसाम्‌ इति- यद्‌ यततः, यस्मात्‌ कारणात्‌, नासेणाम्‌ 
णाम्‌, पुरषाणां च, निर्म्॑यदः मर्यादाया निष्कान्तः अत्युच इति 
यावत्‌| भिरादयः कान्ताचथे पश्चन्याः इति समासः |, ध्वनिः आकन्दितमिति 
भावः, उक्तष्टतीति रोषः, ततः [ यत्तदोर्निलयसंबन्धात्‌ तत इ्यध्याहियते }, 
म्‌ छर्‌, अस्ति, चत्‌, श्रभवामि अरं सर्व करं समर्थोऽसि 
इति इल्यभिमानाद्‌ हेतोः, इवेन निया, मूले सर्वप्रथाने महाराजदरा- 
र्थ एव, नान्यत्र, ताडितम्‌ आघातः छतः गगनभेदिना प्रजानामाक- 
न्दितेनानुमीयते यन्महाराजघ्ैव किञ्चिदनिष्टसुत्पादितं दुरभिमनेन देवेनेति 
भावः । साधनेन तानयानुमानाद्नुमानालषङ्कतिः ॥११॥ 

__ तूणमिति- तूर्णम्‌ रीघ्रम्‌ । अब्दः राब्द्स्य कारणयिलयथैः । 
सीता-आर्यपुत्र ! यह क्या हो गया ! | 
राम--[ नकर ] । 

--जो यह खयो ओर पुरुषो का बहुत चा भयंकर 


॥ कर कोलाहर 
3 गई परहा टै तो निश्चित ही रँ सर्वसामथ्यंशाली हु इस अदङ्कार 
, से दैव ने जड़ पर कुर्दाड़ा चटा दिया ! ॥१३॥ 

शीर कोखाहरू का कारण माद्छूम करना चाहिए । ` 

॑ | कुकी का प्रवेश | 
` कुकी-ङमार ! रक्षा करो, रश्चा करो. । 
` सम--जायं ! किसकी रक्षा करनी.है १ 








धन) 


प्रथमो-ऽङः | २३ 


काञ्चुकीयः-- महारजः । 
रामः-- महाराज इति । आयं ! नञु वक्तव्यम्‌ एकशरीरसंश्िक्ता 
पृथिवी र्ञितव्येति । अथ कुत उत्पन्नोऽयं देषः | 
काञ्खुकयेयः-खजनात्‌ । 
रामः-खजनादिति । हन्त नास्ति प्रतीकारः) 
शरीरेऽरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा 
कस्य स्वजनशब्दो मे टजाग्त्पाद यिष्यति ॥१२॥ 
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महाराज इति- महाराजः परित्रातव्य इति चेत्तेऽभिप्राय इति भावः । 
लन्विति--तर्हिं वस्तुतो महाराजः परित्रातव्य इव्यवुक्त्वा, एकशसेर- 
सं्ञि्ता एकसिन्‌ केवटे, शरीरे महाराजशरीरे, संक्षिप्ता तदाधरिततया तस्मिन्‌ 
सखखरूपं संक्षिप्य संह स्थितेव, पृथिवी इयमतिविस्तेता भूमिः, रक्लितव्या 
परिव्रातन्या, इति वक्तव्यम्‌, नञ निश्चयेन । महाराजाभवे महाराजाधिता- 
पृथिवी निरात्निता खात्‌ , तथा च महाराजो रक्षणीय इत्यनुक्त्वा महाराजाधिता, 
पृथिवी रक्चणीयेति वक्तव्यमिति भावः । महाराजसानिष्टोत्यत्तहेठुं जिज्ञासते-- 
अथेति दोषः महाराजानिषोत्यततिरूपः ! खजनादिति--उत्पन्‌ इति सेषः । 
खजनादितीति-खजनाद्‌ उत्पन्न इति चेदुच्यते, तरि, हन्तेति 
खेदमच्र सूचयति । प्रतीकारः उपायः, खजनादुत्न्नस्यानिष्टस्येति शेषः । 
न्‌ास्ति न विद्यते । अन्यशचेत्‌ कथिदनिष्सुत्पादयति, क्यः स ॒दष्डेन दास- 
यितुम्‌ । सखजनस्तु न भवति ताह इति त्ृतोऽपकासेऽप्रतिसमाधेय एव । 
स्वजनोत्पादितस्यापकारस्याप्रतिकायैवेऽसहयत्वे वा हेतुं निर्दियति-- 
"शरीरे ऽरि" रिति-अरिः शतुः, शरीरे देहे, प्रहरति प्रहारं करोति, 
खजन; आत्मीयजनस्तु, हृदये मनसि, तथा तथाकरोति प्रहरतील्यर्थः ¦ 
1 





कचुकी-- महाराज की । च 

राम--महाराज की / आयं ! तो यह किए नकि ष्क शरीर मं 
संक्षिक्च-रूप से स्थित समस्त प्रथिवी की ही रक्षा करो । अच्छा, यह 
विपत्ति कहा से आ पड़ी ? 

कृञ्चुकी--स्व-जन ही से। । 

राम्या स्-जनही से ! हा शोक { तब तो इसका निवारण (रोकथाम ) 
नहीं हो सकता । ॥ 


--वाहरी शु तो केव शरीर ही पर चोट कर पाता हे (जिसे सहारा 


् 


भी जा सकता दै )› किन्तु स्व-जन ठीक मम॑ हुद्य पर चोट कर डरता 
है (जिसका सहारना अलन्त दुष्कर हो जाता है ) । न जाने, (पिताजी 


२४ प्रतिपालाटफे 


काञ्चुकीयः- तत्रभवल्याः कैकेय्या; ¦ ॥ 
रामः--किमस्बायाः । तेन हि उद्केण शुखेनाज भदितव्यय्‌ | 
कञ्चुकीयः--कथिवं 


सहमानो महाराजो विपन्न इति युज्यत इति भावः } अथवा रसाखगादिधातु- 
विनिर्मिते स्थूले देहे प्रदारक्षतानि तरणविरोपणायोषधिभिः शक्यचिकित्सि- 
तानि । मनरत्वयन्तमणु । तत्र क्रियमाणं शतं ठु दुधिकित्स्यं भवतीति विपन्नो 
महाराज इति भावः । आत्मीयस्याप्यनिष्टोत्यादनेन लजहेतुः कोऽयं खजनो 
भवेदिति जिज्ञासयाह--कस्येति । कस्य एवमनिष्टं कृतवतः कल करते 
अुज्यमान इलथः, अयम्‌, खजनशब्द्‌ः खजन इति राब्दः, मे मम, 
रम्बाम्‌ नपाम्‌, उत्पादयिष्यति जनयिष्यति । कः स॒ खजनो येनेद्‌- 
मनिषटसुलादित्‌, किबानिष्टोत्पादकस्य तस्य कते स्वजनराब्दोऽप्युचा्माणो 
र्जासुत्पादयेदिति भावः । सखजनोत्पादितानिष्टसयासह्यत्वमप्रतिकार्यत्वं वा 
स्तुतम्‌ , तत्कारणभूतो हद्यब्रहारस्तु वित इयप्रस्तुतप्रशंसा ॥१२॥ 
 केलयादिराममशरं क्छुकीय उत्तरति-तच्रभवत्या इति। त्नभवल्याः 
ज्याया इलयथः । कैकेय्या इति षष्ठी । केकय्याः कृते प्रयुज्यमानः खजन- 
रब्दे इयथः । पूज्या कैकेय्येव स खजनो येन महाराजस्यानिष्ठसुत्यादेतामिति 
मावः । किमम्बाया इति--अम्बा माता चेत्‌ स खजनः, तर्हि, अचर महा- 
राजविपत्तौ, उद्कैण परिणमेन, गुणेन यणवता, भवितव्यम्‌ । नदि मे 
विदुषी मध्यमा माता प्रिणाममनिचारय महाराजविपकतहैतुर्भवितुमर्हति । 
 अवर्यमसख केनचिद्‌ बहुफलेन परिणामेन भवितव्यम्‌ इति । दोषस्यापि गुण- 
त्वेन प्रहणाद्‌ स्दालङ्कारः । शराः समाद्‌ दोषगुणयोगैणदोषत्वकल्यनमू" 
इति तक्षणम्‌ । रामस्य धीरोदात्तत्वमन्र साधु कविना व्यन्ञितम्‌ । 
अम्बोत्ादितसानिष्टस् कथं सुखोदर्कतेति जिज्ञासते--कथमिवेति । 

की विपत्ति के कारणभूत, हमर परिवार-मभ्ये ) किसका 'ख-जनः यह 


शब्द्‌ (किस ख-जन्‌ का गित करतव खञ्चे रज्य पैदा करायगा १ ॥१२॥ 
केच्युको--महारानी कैकेयी का । 


 राम्‌-स्याक्हा ? मेरी माताजी का? तव तो अवश्य ही इसका परिणाम 
.. म बहुत जच्छारुर्होगा! । | 


` कंञ्धकी- सो केसे १ 


प्रथमोऽङ्कः । ३५ 


रामः-- श्रूयताम्‌, | 
यस्याः शक्रसमो मतां मया पुत्रवती च ्या। 


फठे कखिन्‌ स्पृहा तस्या येनाकायं करिष्यति ।॥१३॥ 
काञ्चुकोयः--ङ्मार ! अलमुपहतास ख्रीवुद्धिषु खमाजेव- 
सुपनिसषेप्तुम्‌। तस्या एव खलु वचनाद्‌ भवदभि- 
षेको निचत्तः | 

"यस्या" इति--यस्याः तत्रभवला मध्यमाया मातुः, भता पतिः, 
शक्रसमः रक्रेण इन्द्रेण, समः तुल्यः, अथवा शक्रेण समाना मा लक्ष्मर्यसख 
स इक्रतुल्यलक्ष्मीक इयथः, # च, या, मया रमेण [ ्रकरलयादित्वात्‌ 
तृतीया | पुत्रवती पुत्रयुक्ता, सवेदा तदाज्ञापालनतत्परोऽहं यसयाः पुत्र 
इति भावः, तस्याः, कस्िन्‌ आवाभ्यां मवृपुत्राभ्यामप्राप्ये, फलते स्प 
णीयनस्त॒नि, स्पा इच्छा भवेत्‌, येन यदुदेदोन, सा, अकार्यम्‌ 
सखमभदुर्विपत्मापगरूपं दुष्टं कर्म, करिष्यति । नास्ति किञ्चिद्‌ जगत्येतादशं 
वस्लु॒यन्मन्मातुभतां शक्तुल्यल्क््मीको महाराजो द्दारथः , विषमेष्वपि 
तदाज्ञापालनतत्परोऽह तत्पुत्रश्च तस्याः छत अनितुं न राक्ुवः । तथाच 
खभनुत्रवशात्‌ सवदुकभवस्तवास्पदीभूतायास्तसाः खमभचरेविपच्युत्पादने न 
कश्चन खाथेः संमवति 1 अहं तु मन्ये परोपक्रतिरेव मातुसतथा करणे बीजमिति 
मावः । केकेप्या भ्रैन्यसनोत्यादो न खार्थमूलक इति प्रस्तुते तद्धेतोवर्णनाद्‌- 
मस्त॒तप्ररसा । अथोपत्या परार्थमूलक एवेति काव्या्थापन्तिशच । अनु्टप्‌ ॥१३॥ 
मारेति--उपदतासु स्वभावतः कौटिव्यादिदोषदुषटा, खीबुद्धिषु 
ला हृदयेषु, स्वम्‌ खकीयम्‌ , आवम्‌ सारल्यम्‌ निर्व्याजतामिति भावः | 
उपनिश्षेप्तुम्‌ आरोपयितुम्‌, अलम्‌ नारोपणीयमिति भावः । त्वं स्यं 

राम--सुनिए, 

--जिसके पतिदेव इन्द्र के समान हौः जोर जो मुस्से पुत्रवती 
कहाती हो । भला उसे किस फर की चाह हो सकती है, जिसके छिए 
कि वह ( पैसा >) अकार्य करने को ठानेगी १ ॥५ ३॥ | 

कचचुकी-- राजकुमार ! स्वभाव ही चे दूषित हु खी-डुद्धियों पर अपने 
सीधेपन का आरोपण मत करो । उसी ॐ कहने से तो आपका अभिकेक 
भीः होते. होते रुक गयः ! 





(अनन 














३६ | प्रतिमानाटके 
रामः- आये ! शणाः खद्वन्न | 
कञ्चुकीयः-कथभिव | 
रामः--श्चुयताम्‌, 
वनगमननिद्त्तिः पार्थिवस्येव ताव- 
न्मम पितरपरवत्ता बारमावः स एव 
नवचरपतिषिमरशे नास्ति शङ्ख प्रजाना- 
 मथच न परिभोगेवश्िता भ्रातरो मे 


न न 





|| १४] 
निन्यांजहदय इति खमध्यमां मातरमपि निन्यांजां पदयसि । वस्तुतस्तु शियः 

` खभावङुटिलाः, न तत्र मा्रयाप्याजवं वियत इति भावः ! उपनिक्षेप्ठ॒मलमिति 
निषेधाथकालमो योगे तुन्‌ प्रययोऽपाणिनीयः । कैकेय्या अनाैवं समर्थयितु- 

 माह-तस्या एवेति | 

, आयंति-अन्र ममाभिषेकनिवतने । गुणाः काः । 

. ` गुणान्‌ दद्ेयति--“वनगमने"ति ¦ तावत्‌ प्रथमम्‌, पाथिवस्यैव 

 महाराजदेव्‌, वनगमननिचुत्तिः वनगमनाद्‌, निवर्तनम्‌, भवतीति शेषः । 
ममाभिषेकनिकततौ महाराजो प्रजापालनाय राज्य एव तिष्ठेत्‌, न वनं गच्छेद्‌ । 
-स एष पितुरविपिनवासङकेशापरिहारकक्तणः प्रथमो गुणो भमाभिषेकनिवत्ताविति 

 भावः। मम, पितपरवत्ता पित्रधीनता मवतीति शोषः! पितरि राज्ये वियमानि 
वदा तदाजञानष्टानतत्परत्वं ममं नपेयादिति द्वितीयो गुणः ! पितरि वने प्रस्थिते 

_ ठ मम सवदाभिक्षणीयं तदाज्ञापाखनतत्परलवं विनङ्येदिति भावः । स एव 


 साम्‌--आयं ¦ इसमें निश्चय ही बहुत-सी भाय ह । 
केच्ुकी-- सो कैसे ? 
राम-सुनिष, ` 

--इेससे [ सब से पहला साभ जो इजा, वह यह कि-- | महाराज 
का बन को जाना रक गया, [ दूसरा यह कि-- | ( अपने ऊपर से एकं 
र्‌ का उत्तरदायिष्व का भार टल जने से ) मेरे किष पिताजी की 
 उचच्छाया, मं रहने का, जर [ तीसरे-- | वही. बचपन के आनन्द 
, चने का सौभाग्य ( सुयोग ) बना रह गया, [ चौथे-- ] प्रजावगं का, 
ˆ ` क्वा राजा भखा होगा या ब्रा, इस विचार छी संका से दुटकाराहो 
गया, ओर [ पाचवे-- | मेरे ( भरत आदि) भाई भी इच्छायुकख 


राजसुखोपभोगों से वञ्चित नहीं हए, उनके पूर्ववत्‌ सुरक्षित 
बने रह गये ॥१४॥ दी इए उनके अधिक्रार पूर्ववत्‌ सुरद 


पथमो.ऽङः | ३७ 


काञ्छुकीयः--अथ च तयानाहूतोपखतया भर्तोऽभिषिच्यतां 
राज्य इत्युङ्कम्‌ ! अताप्यलोभः । 


मनन 





प्राकस्थितः, ऋरुभावः बाल्यम्‌ ,अलुवर्तेतेति शेषः ¦ पितरि राज्य पाख्यति 
तत्सन्निधौ मम स एव निधिन्ततापूणे आनन्दबहुलो वारभावोऽनुवर्तेतेति 
तृतीयो गणः । मयि राज्येऽभिपिक्ते तु चिन्तावहृं राज्यचक्रं शिरस्यापतेदिति 
भावः । नघच्रुपदिविमश्चै नवस्य नूतनस्य, चरपतेः राज्ञः [ कतरि षष्ठी | 
विमद, राज्यचिन्तने, नूतनराजकतरेकराज्यसश्चाटनविषय इति भाव 
प्रजालास्‌ प्रकृतीनाम्‌, शङ्का साधु प्रजां पालयिष्यति नवेति सन्देह 
नास्ति नोदयेष्यते । नवे चरपतौ राज्यारूढे प्रजाः प्रायः छ्कन्ते यदयं प्रजा- 
पालनं न्यायेनान्यायेन वा करिष्यति । ममाभिषेकनिवर्तौ तु महाराज एव 
हाराज इति नंतस्याः राङ्काया अवसर इति चतुर्थो गुणः । अथ च चि 

मे सम, श्रातरः भरतादयः, परिभोभेः महाराजवियमानतायां सुलभं 
रश्वयः, वञ्चिताः रहिताः, न भवन्ति, इति शेषः । महाराज एव सिंहासना- 
रूढे वयं सर्वेऽपि धातरस्तुव्यमेश्वयंभोगिनः स्मः इति पन्नमो गुणः ।. 
मस्यसिधरिक्ते त्वहसेद राजा भवेयम्‌ , इति ममेव सवातिक्ायि रेश्चयं स्यात्‌ , 
मद्धातरश्च ततो वञ्चिताः स्युरिति भावः । 

एक रामाभिषेकनिग्रत्तिसुत्पादयन्त्या केकेय्या महाराजवनगमननिक्त्या- 
दयोऽनेके गुणा उत्पादिता इति विशेषालंकारः ¦ ककरिचिदारम्भतोऽराक्य- 
वस्त्वन्तरकृतिश्व सः इति तक्षणम्‌ । अनेकेषां गुणानां समुचयात्‌ समु- 
चयालङ्कतिः स्पष्टैव । रामासिषेकनिव्त्तिदोषेणान्येषां गुणोच्साद्‌ उद्छसश्च 
एकस्य गुणदोषाभ्यायुदासोऽन्यसख तौ यदिः इति तद्टक्षणं कुवलयानन्दे । 
मालिनी वत्तम्‌ । तदक्षणं यथा--ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकरःः इति 1 
द्वितीयपादे एववकारस्य लघुत्वेन छन्दोभद्रस्व॒ न शङ्कयः, 'पादान्तस्थं 
विकल्पेन" इत्यभियुक्तोक्तया तस गुरुत्वेन स्वीकारात्‌ ॥१४॥ 

काञ्चुकीयः केकेय्या अपरं दोषमुद्धारयति-शअथ चेति ! अनाहू 
तोपसतया [ अनाद्रूता चासावुपखतेति विग्रहः । 'पूवेकालेक-- इत्यादिना 
समासः ] आह्वान विनव॒महाराजान्तिकसुपेतयेति भावः ! अं्रापि खय 
महाराजान्तिकसुपेत्य भरताय राज्यवरणेऽपि, अलोभः लोभखाभाव 


नमन 


कृच्चुकी-- तिस पर भी उसने जो बिना बुराये दी महाराज के पास पर्व 


भरत को राज-दिरखुक कर दो" येखा कहा, क्या इसमे .भी उसका 
सोभ नहींहे 


२८ प्रतिपानायकै 


पष 


रामः--्ाये ¡ भवान्‌ लदवस्यत्पक्षपातदेव नार्थमवेत्तते । ङतः, 
शुल्के विपरित शज्यं पुत्राः यदि याच्यते, 
` तस्या रोभोऽ् नास्माकं मरातृराज्यपहारिणाम्‌ १४ 


म त म र 








्रन्नकाकुरियम्‌ ¦ भव केकेव्यास्त्वदभिषकनिवृत्तिः पराथत्वाददोषः } प्रं 
हठाद्‌ महाराजान्तिक्टुपैत्य स्वौरसाय भरताय राज्यवरणमपि किः परार्थ 
मूल लोभशत्यम्‌ १ कं वात्र गुणं पयसि १ सेभवरीभूतरैव तया त्वद्‌- 
भिषेकनिवृ्तिभेरताभिषेकवरणं चानुष्रितमिति भावः । धीरोदात्तो रामोऽत्रापि 
यणमवेक्षमाण आह--आयेंति । अस्मत्पक्तपःतःत्‌ अस्मास नदत्‌ ¦ 
शरथेम्‌ वस्तुतत्वम्‌ । 

किमत्र तत्वमिदत आट--““श्रुस्क इति । शयुस्के शलव्कनिमित्तम्‌ 
श॒लक्ेणेत्यथः [ विवाहकाले कन्याये देयं यद्‌ वरादिष्यते तच्छुत्वामिहा- 
भिपरतम्‌, तनिमिततम्‌ । "चर्मणि द्वीपिनं हन्तीतिवत्‌ सप्तमी ], पुत्रा खपुत्राय, 
विपृणितुम्‌ विचिष्य देयेन प्रतिज्ञातम्‌, राज्यम्‌, यदि, याच्यते 
प्राथ्येते, कैकेयेति शेषः । अथ खपुत्राय प्रतिज्ञातराज्ययाचने, तस्याः 
मन्मातुः ककेम्याः, लोभः लोलपत्वम्‌, भवद्धिरस्मत्पक्षपातिभिः प्रतीयते 
इति रेषः । श्रातृराज्यापहारिणाम्‌ भ्रातुः भरतस्य, राज्यम्‌, अप- 
हरन्ति खायत्तडुबन्तीति तच्छीलनाम्‌, अस्माकम्‌ ममेत्यथ, छोभः न 
प्रतीयत इति शेषः ! सोल्छण्ठोक्तिरियम्‌ । अयं भावः--कैकेम्या विवाहकारे 
महाराजदशरथेन कैकेयीपुत्राय राज्यदानं प्रतिज्ञातमासीत्‌ । तथाचेदं राज्यं 


राम--आयं { हमारी ओर विरोष छ्चुकाव होने के कारण आप वास्तविकता 
करो नहीं देखते । क्योकि, | 
--विवाद्‌-छल्क ( वरपश्च वाँ से कन्यापश्च को छने छायकं 
. खीधन ) म देना कहा गया राज्य यदि पुत्र के रए मागा जा रहा तो 
इसमं तम्हं उसका खोभ दीखता है किन्तु भाई के राज्य को हडपने बाले 
हम रोगों की ऊु-पत्ति की ओर ध्यान नहीं देते ॥१५॥ 
.१ यदा भरतो रामं प्रतिनिवतेयिं चि्रकूटं गतवान्‌, तदा तं ग्रति 
रामेणेषा स्वपितुः प्रतिज्ञा स्मारिता । तद्‌ यथा-- 
पुरा रातः { पिता नः स मातरं ते समुद्रहन्‌ । 
मातामहे समाशौषीद्‌ | राज्य्चल्कमदुत्तमम्‌ ॥ 
(अयो कां १०७ समैः ) 








प्रथमो.डः ३९. 


ड १ ;--अथ। 
अतः पर न मातुः परिवादं श्रोतुमिच्छामि ! महारजद्य 
चृत्तान्तस्तावद्‌भिधीयताम्‌ | 
काञ्चुकीयः-ततस्तदानीम्‌ , 
शोकादवचनाद्‌ राज्ञा हस्तेनैव विस्मितः | 
किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिगेतः ।१६। 











वस्तुतः वकेयीपुत्रस्य भरतस्येव ¦ यदि तन्मात्रा खपुच्राय तद्‌ राज्य याच्यते 
तर्हि कोऽत्र तस्या लोभः । न हि कुतधथित्‌ खवस्तु याचनं खोभशब्देन स्यप- 
दिद्यते । प्रत्युत भरतराज्यापहतुंममेव लोभोऽत्र वणेनीयः, योऽन्यराज्य 
आत्मानमभिषेक्तुमिच्छति इति मावः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥१५॥ 
काञ्चुकीयः केकेय्या अपरं दोषं विवक्षति-अथेति । अत इति- 
परिवादम्‌ निन्दाम्‌ । अभिधीयताम्‌ कथ्यताम्‌ । तत इति--इदं पदहय- 
सुत्तरपद्यान्बयि 
शोकाड्‌"दति-- ततः केकेयीप्राथेनानन्तरम्‌, तदानीम्‌ तस्मिन्‌ 
समये, राज्ञा दद्ारथेन, शोकात्‌ केकेयी प्राथनोत्पच्नाद्‌ दुःखात्‌ { अवचनहेतौ 


पञचमी ], अवचनात्‌ वचनशक्तेरभावात्‌ [ दस्तकरणकविसजनहेतौ पच्चमी |] 
हस्तेनैव दस्तसङकेतेनेव, विसर्जितः गन्तुं प्रेरितः, अस्मीति शेषः । एवं 
हस्तसज्ञया मां विसजितवतस्तस्य †किर्मापे अविज्ञातम्‌ , त्वस्येत दूदत्तनिवे- 
दन्य वा, अभिमतम्‌ इष्टम्‌, आसीदिति, मन्ये तकयामि । कि, न 
केवलं वचननिरोध एव राज्ञो जातः, अपि तु स तदूदुःखवशाद्‌ मृच्छोमप्यवा- 
पेाह- मोहं चेति । चर पतिः राजा, मोहम्‌ मच्छोम्‌ , गतश्च प्रप्श्च । 
अथवा मन्य इति सभावनाथकं तिङ्विभक्तिप्रतिषूपकमव्ययम्‌ , तथा च नृपति 


कंचुकी--तब शिर । 

राम-इससे अधिक म माताजी की निन्दा नहीं सुना चाहता । 
महाराज का कुशरू-समाचार ही किष । 

कच्चुकी--तब उस समयः 

--शोक के कारण महाराज ऊ न बोर सके ओर उन्होने इाथ के 

देशरे से ही मुञ्चे (कैकेयी का वचन सुनने ) आपकी ओर पडाया ही 
कि महाराज मूच्छित हो गये । रेसे रोक-समय मे सचेत रहने की 
अपेक्षा मूर्छित अवस्था ही छु मरी ॥१६॥ 


ध पतमान 


रामः- कथं मोहमुपगतः । 
[ नेपथ्ये ] 
कथ कथे मोहस्रुपगत इति | | 
पद न्‌ सहस राज्ञो मोहं धनुः स्पश म दया 
शासः--[ आक्यं पुरतो विलेक्य | 
अक्लोभ्यः कोमितः केन लक्ष्मशो धेयसागरः | 
येन र्ष्टेन पश्यामि शताकोणेमिषाग्रतः ॥१७ 


(नी न न 


करमपि मनाग्‌, अभिमतं मन्ये इष्टत्वेन सभावनीयम्‌ , मोहं गतश्च मो 
वस्थायां दुःखस्याननुभवाद्‌ अपेक्षिकमिषटत्व युज्यते एवेतिं योजना ¦ अथवां 
कमप्याभमत मन्ये" एतत्‌ प्रथगेव वं क्यम्‌ । रान्न एतद्‌ मोहगमनं किचि- 
दु भवः । व्याख्यानस्यंतत्‌ ग्रकारद्रयमपि 
शाम दूयणपतिशार्त्यलुसारि बोध्यम । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥१६ 
ताहगधीरखभावोऽपि दरपतिः कथं मोह सुपगत इ्याराद्कते-- कथमिति 
कथ कथामेति नेपथ्ये कदस्य लक््मणस्योक्तिरियम्‌ । कथं मो मुपगतो 
महाराजः इति कथं ब्रूषे । नायं म हाराजशोकम्ाप्नुशोचनस्यावसर अपितु 
तत्मरतीकारसेति तद्धृदयम्‌ 
| इति-यदि, राज्ञः ("तुदररथय, मोदम्‌ शोकपर पिदेतकां 
¶्च्छम्‌+ न सहसे न रष्यतसि, तरि धल; कोदण्डस्‌ , स्पृश धारयेलय्थ 
द्या करणा, मा न कतव्येलथूः । न हिं वीराः परकृतमपकार- 
मनुशोचन्ति अपि तु कसुकण प्रतिकुबन्ति तमिति भावः । 
अक्षोभ्य इति--अक्षोभ्यः क्षोभयितुम्‌ कोपलक्षणां विक्रतिमापाद- 
ठम्‌, अरक्योऽपि, धरर्यसागरः वचस्य समुद्र इव स्थितः, लद्मरणः 


याम क्यो मूच्छित हो गचे 





[ नेपथ्यमें ] 
न क्या ? च्य त ट गये ? 
बव महाराज का मूच्छिति होना नहीं सहार सकते; उसका 
प्रतिकार चाहते हो तो धनुष पकड । इस समय द्या डो 
म~ ५ नमः ] 
0 जाने वे, ध्यं के सागर खक्ष्मण को किसने 
उभाइ दिया ? जिस एक कोधित होनेसेभचं अपने आगे को सैको 
से भ्या हुभा-सा देख रहा ह ! ॥१७ 


पथमोऽङ | ४१ 
। [ ततः प्रविदाति धडवोणपाणिरुक्ष्मणः 
लदसणः- | सकोधम्‌ ] कथं कथं मोदसमुपगत इति । 
यदिन सहसे रज्ञो पोह धनुः स्पशमा दया 
सजननिथृतः सर्वाऽप्येवं स्रदुः परिभूयते , 
अथ न चितं यश्च तं मामहं कतनिश्वयो 
युवतिरहितं रोकं कतं यतश्छरिता बयम्‌ ॥१८॥ 


णा 





खुमित्रानन्दनः, कैन केन देतुना, केन पुरषेण वा, क्योमितः कोपं प्रापितः, 
शशेन कुपितेन, थेन लक्ष्मणेन हेतुना, अग्रतः पुरःप्रदेलम्‌ , जनशता- 
कमीणेमिव जनानां सतेन रत्तो जनेरिलर्थः, आकीथम्‌ व्याप्तमिव, 
पद्यामि उग्येक्ष इद्यथः । एकाक्यपि कक्ष्षणः कोधेन तथा भर्जति यथायं 
पुरःप्रेशो गजंद्धिः शतशो जनैराकीण इति प्रतीयते इति भावः । 

सागरत्वारोपाद्‌ रूपकम्‌ । पूर्णिमादितिथिषु क्षोभरीलस्य प्रसिद्धसागर्‌- 
स्यपिश्षयाऽस्याक्षोम्यतावणनेन व्यतिरेकश्च ¦ अक्षोभ्यस्यापि क्षोभ इति 
विरोधः । एक्राकीणेस्य राताकीणत्वसंभावनया चोतये्षा ! वृत्तमयुड्टुष्‌ ५१५ 

ततः प्रविशतीति--धनुर्वमपाणिः धनुबांणश्चेति धलुबाणम्‌ 
[ सेनाङ्गत्वात्‌ समादारदरनद्रः ], तत्‌ पाणौ यस्य स इति विग्रहः [ श्रहरणा- 
भ्यः प्रे निष्टासप्तस्याः इति सप्तम्याः परनिपातः ] । 

“यदि” इति--यदि, रक्षः, मोहम्‌, न, सदसे तदि धुः, 
स्पश, वरिभि, दया, मा, अस्तु [ प्रथमपादोऽयं व्याख्यात्पूर्वः ] । स्वजन 
नथः खजने आत्मीयजने, निश्तः विनययुक्तः [ “निगृत-विनीत-प्रथिताः 
समाः” इलमरः ], श्चदुः अकठोरहदयः अपकारेऽप्यमर्षूत्य इति यावः, 
॑ सर्वाऽपि, जनः, एवम्‌ , यथा त्वमिलथः, परिभूयते तिरस्कारमाप्नोति 

[ हाथ मे धनुष-वाण छियि लक्ष्मण का प्रवरे ] 
लच्मण--[ रोष से ] क्यों ? “सरूच्छित क्यों हो गये ?" यह । 

--यदि महाराज का मूच्छित होना नहीं सहार सकते; उसका अति- 
कार चाहते हो तो धनुष पकड़ो । इस समय दया छोडो । स्व-जनो ऊ 
कि को खुपचाप सहार क्षमा कर देने बारे सभी कोमर-हृद्य पुरषो का 
इस तरह तिरस्कार होता रहता है । यदि स्व-जनों के विषय म धनुष 
उठाना तुम्डं पसन्द नहीं तो सुन्चे छोडो ( आक्ञा दो >) । मेने सम्पूण 
संसार को युवति-रहित कर देने का निश्चय कर छया है । क्योंकि एक 
युवती ने ( जपने भर्ता को वद मे कर ) हम सब को छर लिया ॥१८॥ 


९ न्ट = { ९ ५ {ट 


| 


न 1 र नषा म + 2 0 ाग्धन्यय ०५७४ 2 
व्च. कालि सोः खष् द्थू सद्द | 
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ह ५ श 
आयपुच्र ¦ रादितन्ये कले सौमित्रिणा धनुगहीतय्‌ ¦ अपूर्वः 
ग्तुल्ठृश्यान्सः ; 

रामः-सुनिच्ाातः ¡ कथिद्रम्‌ | 
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द, म तस्‌ नामीष्म्‌, यदि स्वजने खयं धनःप्रयोगस्त 
न रोचते इति भावः । तर्हि त्वश्र्‌, मम्‌ खानुजम्‌ , मुश्ु आनज्ञापरयेल 
धटव्यापारणिठुमिति शेषः । अष्टम्‌ त्वदनुजौ लक्ष्मणः, लोकम्‌ सुवनम्‌ , 
युवातरहितम्‌ च्लीविवजितम्‌, कतुम्‌ विधातुम्‌, कृतनिश्चयः; कृत 
निश्वयः नणयः येन तादः, अस्मीति सेषः । यतः यस्मात क्ररणातत्‌ , 
वयम्‌, छतः वितः, युवत्या ककेय्येति शेषः । वेवाहिकटव्कयाचन- 
सध्रण राज्यात्‌ पितुश्च वचित इति भाव 
अनर उ्मणनिषटः क्रोधः प्राधान्येन व्यज्यते ¦ यितृमोहादिहेततया- 
सावना ककव्यत्राखम्बनम्‌, _तक्कृतोऽपराध उहीषकः, अपराधेवधाय 
खानव्यस्यापनादिर नुभावः, गर्वेप्त्वादयः सन्वारिणः । परमयं सछीविषय- 
पवाद्युाचते इति रसाभासतां गतः । तदुक्त प्रकादाकरत--(तदाभासा अनौचिलय- 
"वाताः इति । रसयुगहयन्सी प्नौ स्लौ गो यदा हरिणी तदाः इति हरिणी॥ १८। 
आयपुतरेति- रोदितव्ये रोदनोष्ेते । रुदन्यस्मिनिति से देतव्यं 

वाटुलकरद्धकरणे तव्यप्रययः ¦! सौरिचिणा खमित्राया अपलमिति 
निच्हः. । बाहादित्वादिन्‌ । अपूर्वः अटृूवः । आयासः कध: । एता- 
दाः कोधोऽस्य पूरवमस्माभिरद्ट इति भावः । सासच्नति- सुमिच्ासातः 
सुमित्रा माता यद्य स इति विग्रहः. सम्बोधने रूपम्‌ । हे ठक्ष्मणेदथेः । 
मातजमातृकमातृषु वाः इति बहुत्रीहौ मातृश्चब्दे ष्यडः संप्रसारणवि धायकर 
वािक्रे मातृमातृकराब्दयोर्भहणाद्‌ मातृशब्दान्तबहुत्रीहेः कपो वेका्पिकत्व- 

वनाद्‌ नयृतश्चः इति कब्‌ न इति श्रीगणपतिर्ालिणः । वस्तुतस्तु 
खमत्रामतः' इति सविसगपाटोऽपपाठः । किन्त निर्विसगपाठ एवे 
नायान्‌ । अत्र हिं सम्बुद्धौ नतश्च इति क्पं बाधित्वा मातणां मातच्‌ 
< नमत इत्यनेन वार्तिकेन मातृराब्दस्य मातजदेद्ः। तथाच अकर रान्त- 
त्वाद्‌ हं रामः इत्यादिवत्‌ हे सुमित्रामातः इयेवं साधु । हे सुमित्राया 
छधनीय॒पुत्र इति च तदथः । वार्िकमिदं महामाष्ये “अम्बाथनयोहख 
रत सूने व्याह्यात गार्गीमात, वात्तीमात रवयवसुदाहृतं च । कियिदम्‌ 


~~~ --~~----------~------------- ~~. ---------~--~------ १ 


सीता--आय॑दुत्र! रोने ॐ समय रक्ष्मण त धनुषं को उखाया है । इतना 
छ्चभित इभा तो इन्हें कभी नहीं देखा 
साम-- सुमित्रानन्दन ! यह क्या ! 


पथमोऽङ्ः | ८६ 
सदमणः-कथ कथं किथिदं लार) 
क श ८ ८. १ 
कमप्राप्ठे हृते राज्ये शुवि शोच्यासप्त चप ! 
[क ५ ^ ¢ स्मितः ६ ९ ॥ 
इदानीमपि सन्देहः किं चमा नि्मनस्वितः }1१९॥ 


रामः--खुभित्रामातः { अस्मद्राज्य्रेशो अवत उद्योगं जस्यति ¦ 
आः, अपण्डितः खलु भकान्‌ | 


"~ ---~ ~न 





इदं त्वया किं छ्छियते इति भावः ! त्वं खट छमित्रायाः सतोऽसि, तयथा तें 
जननी खमित्रा तथा त्वयाऽपि सुमित्रेण भाव्यम्‌ । अतो नायं धनुधरननावसर्‌ 
रति हृद्यम्‌ । खुमित्रामातरिलयस्य विरोषरणस्य साभिग्रायतया परिकरालङ्कतिः । 

कथं कश्चमिति- इदानीमपि क्रिसिदमिति कथं प्रच्छयते इत्वरः । 

किमिदमिति प्रशचस्यानौचिलयमाह-- :‹ क्रथपाक्चः" इति । कम्रघ्चि कमेण 
ज्येषाक्रमेण, प्रत उपस्िते, त्वां प्रतीति शेषः › याज्ये राजपदे, हृते परस्य 
अपहस्तिते सति, पे पितरि हाराजदरारथे, सुचि एथिव्याम्‌ , शोख्यासने 
शोच्यं शोकयोग्यम्‌ , आसनम्‌ अवस्थानं यस्य तादे सिदासनयोभ्येष्पि भूमि- 


ण [कक मोष 
न्ट न 


रम्यामधिरूढे सतीति वः, इदानीभरपि असिमन्सद्यायकारम्रा्तिसमयेऽपि, 
सन्दष्ट किमिदमिति अपकारप्रतीकाराय मढुदोगं प्रति सदयः कियते इतति 
रोषः । यद्युच्यते क्षम्यतामित्यत आह-क्रियिति । निमनस्किता हदय- 
ध्तवतान्जात्माभिमानराहित्यं द, क्षमा क्षमापदार्थः किम्‌ ? स्वराज्यापहारादय- 
पराधङतंयपि वेरिणि विषये वीरस्य तव ऋतेव्यसन्देदो नोचितः । यदि हृदय- 
दीनता आत्माभिमानर्यत्वं वा क्षमापदार्थ „ तहिं काममियं क्षमास्तु, वस्तु- 
पस्तु नय ते क्षमा, अपितु हदयदत्यत्वम्‌ येन क्रियासमभिहारेण क्रिय्‌- 
माणानपि परप्रहारान्‌ नावुभ्यने । अथवा किमू , इर्य क्षमा, उत नि्मनस्विना, 
इति योज्यम्‌ 1 अभिप्रायस्तु पूर्वोक्त एव । सन्देहाकतव्यतायाः पूर्वान सम 
नात्‌ कान्यलिद्धम्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥१९॥ 
चक्मणोचोगस्यासङतिसुदधावति-सुमि्ामातरिति । राज्यश्यो मय 
जातः, त्वे च ततप्रतिकाराय यतसे इत्यसङ्गतमिति भावः ¦ आं इनि क्तो धसूचक्र- 
मन्ययम्‌ । अपरिडतः विवेकश्ल्यः । । 
सद्मण- क्यों १ क्या अव भी पूरे हो छि यह क्या ? । 
-वश-परम्परा से प्राप्त हुआ राज्य छिन गया; ओर महाराज 
(मूच्छित हो) चिन्ता-जनक दशां भूति पर सोरे पडे है । क्यो, अव 
भी आपको संशय हे ? यह क्षमा यां आत्म-मोरव-श्ुन्यता १ ॥१९। 
राम--सुमित्रानन्दन ! हमारा राज्य से च्युत होना तुम्हे इतना मडका 
रहा । अफसोस ! तुम, निश्चय ही, विवेक-शून्य हो ¦ | 


® 
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भरतो बा भवेद्‌ राजा वयं वा नतु तत्‌ समम्‌ 

यदि तेऽस्ति धटुःषा स॒ राजा परिपालस्यताम्‌ ।\२०। 

लक््मणः- न शक्छोभि योषं चार्यितुख्‌ । भवतु भवतु । गच्छसः 
स्ताघत्‌ ! | प्रस्थितः | 


| 


रामः- 
त्रैलोक्यं दग्धुक्रामेव रलाटयपुरसंस्थिता । 
भ्ुटिठकष्मशस्येषा निय॑तीव व्यवस्थिता ॥२१॥ 
` म्मृरतःःइति-भरतो वा तकया आत्मजो वा, राजा राज्यारूढः, 
भवेद्‌ , वये वा अहं वा राजा भवेयम्‌ , तत्‌ उभयोः कृतर्र्यापि राज्या- 
रोहणम्‌, समम्‌ लकते निर्िरेषम्‌, नयु निश्चयेन । यदि, ते तव, 
धरुः्छाधा धडुषि धलुविद्ायाम्‌, शवा आत्मस्ततिः, धनुर्विदायां 
निषुमोऽहमित्यभिमान इत्यथः, असिति विद्ते, तहिं सः भरतो नाम, 
जा, परिपाल्यवास्‌ रक्षणीयः । 
मया वा राज्ञा भवितन्यम्‌ भरतेन वा, उभयस्मिन्नपि पक्षे न ते कथि- 
दपि खभः । त्वया तु सर्वथा अस्मदधीनेनेव भाव्यम्‌ । किच्च भरतो वाहं वा तव 
भ्रातरावेव । न चैकतरस्मिन्‌ त्वया पक्षपातिना भवितव्यम्‌ । नाहं तुभ्यं किचिद्‌ 
ददामि, भरतो वा तव किचिदपहरति । तथा चेकव्र लेटः, अपरत्र द्वेषस्तवानु- 
चितः । तदेवसुभयस्मिन्नपि पश्चे तव पराघीनतायां निशितायां यदात्मानं 
धनुश्रेतां वृरेण्यमभिमन्यसे तर्हिं भरत एव त्वया रक्षणीयः, किमनेनाकराण्ड- 
सरम्भेणेति मावः ॥२०॥ 
नेति-धारयितुम्‌ निरोद्धुम्‌ । भवतु भवतु भवदुक्तसुचितमञुचितं 
वा यथा. भवतु तथा भवतु इति भावः । 








तानामा मा तामि 


--चादे. भरत राजा हो; चाहे मे; ( तुम्हारे किए ) दोनों बाते एक्‌- 
समान ही ह । ह, यदि तुम्हें धनुधरी होने का दप है तो जाओ, नये 
राजा भरत के खहायक बनकर रक्षा करो ॥२०॥ 

लदमण-में रोष को रोक नहीं सकता । अच्छा, जो हो । जता हँ । 

6.4 | प्रस्थान | 
राम--च्रि-सुवन को मस्म किया चाहती-सी, रक्ष्मण के विशार भाल 
(मस्तक) ५, पर अवरिथत हुईं (चाच रही ), यहं प्रचण्ड भौह, विधना 
_ की तरह स्थिर निश्चय कयि हुए हे ॥२६॥ | 


१ वियतीव. 
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७६ . ` व्तिश्यनाटके 


दोषेषु बाद्यमनुजं भरतं हनानि 
फं रोषाय शचिरं तरिषु पात 
 राज्यरमं घनमिलरथः, हरन्त्य्‌ गृहतयाम्‌, जानरि जनन्याम्‌, म्यम 
शरम्‌ बाणम्‌ , मुनि त्यजानि, करिम्‌ { दोषेषु 208 सवेदोपविवजितम्‌ > 
अदुजम्‌ कनिष्ठम्‌, भरतम्‌ ; देनानि दिनसानि, किम्‌ १ एतेषु, भिषु 
पातकेषु पिवृहननादिपपेषु, किम्‌ कतमत्‌ पापम्‌, सोपणाय क्रोधनाय, 
ते, सुचिरम्‌ प्रीतिकरम्‌ । तया यदि राज्ञो मोदं न सदसे तिं धलः स्परदा 
इति पूवुक्तम्‌ । तत्‌ कस्य हननाय धनुर्धरगीयम्‌ १ यदि पितु्ेननायेल्युच्यते, 
तरिं सत्यादुरोधेन मरताय तद्‌ राज्यं ददानः पिता हननयोम्यः क्रम्‌ १ नह्यत्र 
पितुः कथनापराधः । सातरं चेद्‌ हननीयां वदसि तदप्यसङ्गतम्‌ । पूर्वं त 
सापराधायामपि मातरि धुःप्रहारो नोचितः, निरपराधायां तु सुतराम्‌ । 
नहि ऊतश्ित्‌ खधनय्रहणमपराध उच्यते । खस प्रतिश्चुतं राज्यमेव तया 
भरताय याचितम्‌, न परकीयम्‌ , इति सापि हन्तव्यकोटौ नायाति । भरतं 
चेद्‌ हन्तन्यमाचक्षे, तदप्युचितमेव । पूर्व॑ तु सापराधस्यापि त्ानुजतयैव 
अस्यता । सवेदोषरहितख तु तस्य खतराम्‌। न हि भरत इदानीमभ्रोप- 
तिष्ते, न वा तेन महाराजः कथश्चिदपि राज्याय प्रा्थित :, इति कृथं स हन्तव्यो 
भवति । सव एवेमे निरपराधाः। तत्‌ कस्य निरपराधस् हननेन मां पातचिनं 
वाञ्छसि, खं वा प्रसादयितुं कामयस इति भावः । विरोषणाना विरोष्याणा 
च सर्वेषां निरपराधत्वादिव्यञ्नद्राराऽहननीयतायां सामिप्रायतया परिकर- 
परिकराद्करौ । तदक्षणे यथा--“अलङ्कारः परिकरः साभिप्राये विरोषे । 
साभिप्राये विरोष्ये तु भवेत्‌ परिकराङ्करः ॥" इति । वसन्ततिलकरावत्तम्‌ ॥२२॥ 
अयने शर का र्म बनाडं १ क्या सब दोषो से दूरः निरपराभ अज 
भरत का वध करु ! ( पिता, माता जर श्राताके वध रूप) इन 
तीन्‌ महापातकों मे से कोन-सा तुम्हारे रोष को अभीष्ट है १॥२२॥ 





केषु ।२२।। 


त ००७५. ५५५ 














त 


०००५९ न ५५८. 


नास्तीति तदूव्याख्यानं गणपतिशाल्िणः । कालेमहोदयस्तु नमयिः इत्येकं 
पदं मेने नमये' इति तदर्थः इति व्याच्यौ । ताते धनुनैमये किमिति योजना । 
परमेतस्मिन्‌ मते च्युतसंस्छतिर्दोषः । नहि नमयतेरुत्तमपुरूषे नमयीति रूपं 
जायते । किन्तु “नमय, नमयानिः वा । मन्ये तन्मतेन “अपि माषं मष्‌ कुयौ- 
च्छन्दोभङ्गं न कारयेद्‌" इति न्यायेन नमयीति प्रयोगः कुबिना कृतः । अस्मिन्‌ 
मते आत्मनेषदपरकमभङ्श । वस्तुतस्तु “नमतु इत्येव पाटः साधीयान्‌ सरलश्च । 
भवतु पुरूषप्रकमभङ्गः, च्युतसंस्कृतिस्तु न भवति । 


प्रथमो.ऽङः । 2७ 


` क्द्मणः-[ सबाष्यम्‌ ] हा धिक । अस्मान्‌ अविज्ञायोपाटमसे । 
यत्कृते महति ङेशे राज्ये मे न मनोरथः | 
वषांशणि किल वस्तव्यं चतुर्दश वने खया ॥२३॥ 
रामः--अत्र मोहमुपगतस्तज्रभवान्‌। हन्त निवेदितमपरसुः्वम्‌ ! 
मैथिलि । | 

त्वदभिषेकनिच्तिभरताय वा राज्यप्रदानं न मे क्रोधस्य हेतुः, किन्त्वन्यदेव 
तदियाद--हा धिगिति । हा धिष्ट्‌ कष्टम्‌ इत्यर्थः । अविज्ञाय वस्तुतत्त्वम्‌ 
अजानन्निलथेः, असमान्‌ मामि्थः, उपालभसे चपसि । यदि वस्तं 
जानीथा नैवं मामुपार्भेथाः ! 

तद्‌ वस्तुतत्त्वं वणयितुसुपक्रमते “यच्छते इति-- यत्कृते येन कार- 
णेन, छते ससुत्पादिते, महति निरतिदाये, छ्शे महाराजमोहपरापिरूपे 
दुःखे, सति, राञ्ये राज्यविषये, मै मम, मनोरथः अभिलाषः, न नास्ति 1 
तत्‌ कारणम्‌, “त्वया रमेण, चतुदश वर्षाणि वत्सरान्‌ [ अल्न्तसंयोभे 
द्वितीया | वने अरम्ये, वस्तञ्यम्‌ वासः कर्तव्यः कि" इलयस्ति। त्वदभिषेक- 
निवृत्तिभरतराज्यप्रापतिवां न मे रोषस्य हेतुः, किन्तु मे पितुर्मोहप्रापिदेतुः 
केकेव्या तत्सकारास्राथितस्तव चतुर्दरावर्षवनवास इति भावः । अनुष्टुप्‌ ॥२३॥ 

अत्रेति-तचभवान्‌ पूज्यस्तातः, अत्र अस्मिन्‌ चतुर्दशवर्षाणि 
यावन्मम वनवासरूपेऽथं विषये, उपगतः प्राप्तः ! कैकेव्या मम ॒चतुर्दशवर्प- 
वनवासवरणमेव पितुर्मोहिपरततुः, न पुनरभिषेकनिन्रत्तिरिति भावः , हन्तेति 
खेदे । अग्रसुत्वम्‌ भविप्यदुमद्वियोगजनितदुःखसहनासामथ्यम्‌, निवे- 
दितम्‌ सूचितम्‌ , मोदुपगतेन महाराजेनेति शेषः । 
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लचमण--| जस्‌ भरकर ] बड़े दुःख की बात है । बात जाने विना आप 
हमे उपारुम्भ देने रगे ! 

--जिस बात से उत्पन्न इई (सामने आने बारी) दारुण विपत्ति का 
चिन्तन करते हए, मेरी राजपाट मे नाममा को भी अभिलाषा न रही; 
वह यड कि आयं ! तुम्हे चौदह बरस तक वन मेँ भी रहना होगा १२२॥ 

राम--क्या इसी पर महाराज मूच्छित हो गये ? शतेक ! उन्होने अपनी 
अधीरता प्रकट की । मैथिली ! 


८ प्रतिमानादके 


मङ्गलारथऽनया दत्तान्‌ वल्कलांस्तावदानय । 
करोम्यन्यदरेषमं नैवापरं नोपपादितम्‌ ॥२४॥ 
सीता--गक्ञदु अय्यउत्तो | ग्रहात्वार्यपुत्रः , 
रामः-मेथिलि ! कं ञ्यवसितम्‌ । 
सीता-णे सहधम्मभारिणी क्खु धहं । 
ननु सहधम॑चारिणी खल्वहम्‌ । 
रामः--मयेकाक्षिनः किक गन्तञ्यम्‌ । 


(मङ्गलाथः" इति--अनया अवदातिकया, दताम्‌, वत्कखान्‌ 
इत्त्वचः, भङ्गला्थे पित्रा वनगमनर्पमङ्गलक्ाचुषठानार्थम्‌ इत्यर्थः, 
आनथ मपय, तावद्‌, मह्यं देहीति मावः । अन्यैः मदितरैः, चैः 
राजये, नैव आतम्‌ यौवने वयसि क्टुमलन्धम्‌, न उपपादितम्‌ 
नापि यौवने वयसि जातुचित्‌ छतम्‌ , धमेम्‌ वनगमनेन पित्राज्ञापाखन्पं 
धमम्‌, करोमि अलतिष्ठामि, अहमिति रोषः । राज्ञया सवे नृपा राल्या- 
दिकमुत्तराधिकारिणि संन्यस्य वनमगच्छन्‌ गच्छन्ति, गमिष्यन्ति च । परं 
पित्राज्ञया यौवने वयसि भृतवल्कलो नादापि किद्‌ राज्यं त्यक्तवा वनं गतवान्‌ । 
दूर वनगमनं तद्वसरमेव न .रु्धवान्‌ । तदहं पित्राह्ञापालनतत्परोऽन्येईशवरं 
तपश्चरन्‌ यत्‌ सत्यं धन्योऽस्मीति भावः । भावार्थाक्तरौत्या व्यतिरेकालद्रः । 
अशुष्ट्प्‌ छन्दः ॥२४॥ 
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भाथलीति-उ्यवसितम्‌ निथितम्‌ । पित्राज्ञया वनं प्रस्थातुकामे 
मयि त्वया कं निशितमिति मावः । नन्विति--लष्टधर्मचारिणी पत्या सह 
 धमाचरणक्ीला भवत्पलली, अतो सवता सह मयापि गन्तन्यसेवेति मे निश्चयः । 
मयेति-एकाकिना एकलेन द्वितीयरहितेन [ एकादाकिनिचासहाये ], अहमेव 
केवलः पितरा वनं गन्तुमादिषटः, न त्वमन्यो वा कथिदपि, अतस्त्वया गृह एव 


-भाङ्गक्कि काथ करने ॐ रिष्‌ खाभो स्च, अवदातिका के द्वि 


राम-मेथिरी ! तुमने क्या निश्चय किया? 
सीता--क्यों १ मै तो आर्यपुत्र की सह धर्मचारिणी ह । 
राम--किन्तु मुञ्चे तो अके ही वन जाना है। 


अथमोऽङः । ४९ 


सीदा--अदोशुश्ु अणुगच्छामि \ अतो जु खल्वनुगच्छमि 
शमः--वने खदु वस्तव्यम्‌ | 
सीता-तं खु मे पासादौ | तत्‌ खट मे प्रासादः 
रामः--श्वश्चूरवश्यरद्युश्रुषापि च ते निवेतेयितव्या ¦ 
सीता--णे उदहिसिञ देवदाणं पणामो करीअदि । 

एनाम्‌ उदर्य देवतानां प्रणामः कियते । 
रामः--लक्ष्मण ! वायेताभियम्‌ 


वस्तव्यमिति भावः । अतो जु खट्विति--यतस्त्वमेकाकी बनं गन्तुमादि 

अत एवं भवत्साहास्याथं मयावदयानु गन्तव्यमेव । रामेण खस्येकाकिन एषं 
पित्रा वनगमनादेशः सीताया वनगमनाभावे हेतुः कृतः, सीतयापि तेनैव हेतुना 
खस्य वनाचुगमनं कतेव्यतया साधितमिति व्याघातालङ्कारः । तदुक्तं 
छवलयानन्दे-- सौकर्येण निबद्धापि क्रिया काय॑विरोधिनी + दया चेद्‌ बा 
इति मघ्यपरित्याज्य एव ते ॥ इति । वने खट्वित्ति-- वने नैकानि कष्टानि 
संभाव्यन्त इति भावः ¦ तत्‌ खद्विति--भवता सह वने वसन्त्या मम कृते 
वनमप्‌ प्रासादतुल्यमेव भविष्यति, न कष्टब्रदम्‌ इति भावः । वश्चुश्वश्ु- 
रेति-शरशच्चरयोः, छश्रूषा सेवापि, ते वध्वाः, निर्र्यितञ्या कर्वन्या । 
यादि त्वं वन मया सहं गमिष्यसि, तहिं त्वमवर्यकतेव्याद्‌ वृद्धयोः श्वद्धुरयोः 
यश्रुषणाद्‌ वच्विता भविष्यसि इति भावः । एनामिति-एनाम्‌ श्धर- 
यश्रूषाम्‌, उदिहय रक्षयीकृत्य, एतद्धिषय इति भावः, पतिपरिचय्यायै 
वनं गच्छन्त्या मम नान्तरीयकबृद्धलयश्रूषणत्यागजनितदुरितनिङत्तय, देवतानां 
प्रणामः क्रियते, देवता मां क्षाम्यन्त्विति भावः । सीतां वनगमनाद्‌ वारयितुं 
खग्रयलान्‌ निष्फलान्‌ विज्ञाय रामो लक्ष्मणं तां वारयितुमाह-छद्मणेति । 
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सीता--इसी किए तो आपके साथ चरना है ! 

राम-- वरहा तो वन में रहना होगा । 

सीता- निःसंदेह, वह वन मेरे छि मरु होगा । 

राम-ठम्हं सास-ससुर की सेवाभी तो करनी है) 

सीता--इसके षि सँ देवतां को दण्डवत्‌ करती हू ( कि वे उन 
स-ऊुडरु रक्खं ) 

साम--लक्ष्मण ! इसे सेको । 


५७ रविमनाटके 


लक्ष्मणः--अ्यं ¡ नोत्स्े च्छाघनीये कके वारयितुमन्न 
भवतीम्‌ । कुतः, | 
अनुचरति शशाङ्गं राहृदोषेऽपि तारा 
पतति च चनच्त्े याति भृमिं रुता च। 
त्यजति न च करेणुः पङ्कं गजेन्द्र 
व्रजतु चरतु धमं भतेनाथा हि नार्थः ॥२५॥ 
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आयंति- ऋछाघनीये नेककटसङ्कटे करूरशवापदसमाकीर्णे वने सहाय- 
गत्य पत्युः परिचग्योवसरप्रदातृतया स्तुतियोग्ये । वारयितुम्‌ परिचयारथं 
वनगमनादिति देषः । अत्रभवतीम्‌ पतिपरायणतया पूजनीयम्‌ , सीताम्‌ | 
वारणायुत्साहे कारण वक्तुमाह-- कुत इति । 

-'चअनुचरति"” इति-तासा रोदिणीनान्नी तारा चन्र माया, 
राहुदोषेऽपि राहुकतैकमसनरूपदोषसमयेऽपि, शशाङ्कम्‌ चन्द्रमसं स्वप- 
तिम्‌, अयुचरति अवगच्छति । किं च, वनचृत्ते वनपाद्पे, पतति 
मूमिसाद्‌ भवति सति, छता. च तदाश्रिता वल्ल्यपि, भूमिम्‌ प्रथ्वीम्‌, 
याति पतति । किं च, करेरुः हस्तिनी, पङ्लञ्चम्‌ पङ्के कर्दमे, क्रम 
मम्‌, गजेन्द्रम्‌ दसनम्‌, न त्यजति न जहाति । अतएव जतु अत्र- 
भवृती सीता भवन्तमनुगच्छत्वेव, धर्मम्‌ असहायस्य षल्युः परिचरणरूं 
धमम्‌, चरतु अनुतिषठतु । अथवा--घर्म चरतु सहधमंचारिणीत्वाद्‌ त्वया 
सह वने धमं चरतु इति व्याख्येयम्‌ । उक्तमर्थं सम्थयते-हि यतः, नार्थः 
ल्यः, भतेनाथाः मतैव नाथः स्वाभी सेव्य इति यावत्‌ , यासां ताद्स्यः, 
भवन्तीति शेषः । अथवा भतैव नाथो नेता यासां तादयः, भ्ीना इति 
भान्‌ इति व्याख्येयम्‌ । सीतासहव्रजनस्य विरोषस्य सामान्येन समथनाद्‌ 
अथान्तरन्यासः । उपमेयवाक्ये उपमानवक्येषु च सहगमनरूपस्य समानधर्मस्य 
लचमृण--आयं ! रेस सराहनीय अवसर पर आ को सेक्स कः साहस ` 
` (हिम्मत) नहीं होता । क्योकि, ५ 

रा द्वारा यसे जाने पर भी, तारा (चन्द्रभायी रोहिणी ) चन्द्रमा 
का साथ देती हे। तरूराज के गिर कर भूमि पर आ पड़ने से (उसकी 
सङ्गेन ) खता भी धरालायी हो जाती इ । गजराज फे दर्दर मे फस 
जाने पर हथिनी भी उसे कभी नहीं छोड़ा करती । इन्दं मी अपने साथ 


वन चरने दो ओर अपना नारी-धमं पाटन करने दो । क्योकि संसार मं 
नारियों का पति ही अवरुम्बन है ॥२५॥ श 


प्रथमोङ्कः। ` ५९ 


[ प्रविरदय | ˆ. `. ४) 
अेटी- जेदु भद्िणी । गेवच्डुपाङिणी अय्यरेवा पणि 
विष्णवेदि--ओदादिमाए सङ्गीद्साखादो आच््भ्दिअ 
वद्धलटा आणीदा । इमः अवरा -अणणुह्दा वक्रखा। 
णिव्वत्तीयदु दाव किर पओअणं त्ति । 
जयतु भट्टिनी । नेपथ्यपालिन्यायरेवा प्रणम्य विज्ञापयति--अव्‌- 
दातिकया सङ्गीतशालाया आच्छि वल्कला आनीताः । इमेऽपरा 
अननुभूता वल्कलाः । निवता तावत्‌ किल प्रयोजनमिति । 
रामः-- मदे ! आनय, सन्तुषटेषा । वयमर्थिनः 
चेटी--गह्नदु भद्च । [ तथा छृत्वा निष्करान्ता ] गृह्णातु मतां । 
[ रामो ग्रहीत्वा परिधत्ते | 


> 
[1 


प्रथद्निर्देशाद्‌ माल्यप्रतिवस्तूपमापि । तदुक्तम्‌--'वाक्ययोरेकसामान्ये 
प्रतिवस्तूपमा मताः । उपमानवाक्यानामनेकत्वाद्‌ मालात्वम्‌ । मालिनी 
ृत्तम्‌ू--ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः' इति तद्क्षणम्‌ ॥२५ 
जयतु भअद्टिनीलादि--आच्िदधुद्य नेपथ्यरक्षिकाया अनुमति विनैव 
दादपहत्य ! अपराः [ सवेनामसं्ञायाः पाक्िकरत्वाद्‌ “जसः शीः इति न 
प्कत्तम्‌ ], अनुभूताः अप्रयुक्तपूवोः नूतना इयथः । निवेत्यैताम्‌ साध्य- 
ताम्‌ । प्रयोजनम्‌ शरीराल्डकरणह्पप्रयोजनमियथेः । भद्र इति--एषां 
सीता, सन्तुष्टा वल्ककधारणेन तृषा, पूवमेव एतवल्करेति भावः ¦ वयञ्- 
` धिनः अहमेतेषां वल्कलानामभिलषी, अतः, आनय मद्यं देदीलयथैः । 
[ चेटी का प्रवेश | 
देटी-- जय हो महारानी जी की । नेपथ्य की रखवारी करने वारी आयौ 
रेवा म्रणास-पू्वैक निवेदन करती हे कि अवदातिका सगीत-शाखा से 


वच्करू स्व्यं ही उठा रह है । ये रहे ओर विरकुर नये वल्कर्‌ । 
इनसे अपना प्रयोजन पूरा करं रीजिएगा । 


राम-- भदे ! इधर छे आ । यह तो वल्कर पहन चुकीं । इमे पहनने है । 
खेटी-रीनिए महाराज ! 





. [ बल्कर देकर प्रस्थान | 
[ राम खेकर पहनता है ] | | 





५२ 


लद्मणः--त्रद्ीदत्वायेः | ॥ । 
नियोगाद्‌ भूषशान्माल्यात्‌ सर्वेभ्योऽधं प्रदाय से 
चीरमेकाकिना बद्धे चीरे खल्वसि मस्र 
रमः-मेथिलि ! बायैतामयम्‌ । __ 
रामेण सद वरन जिगमिषूर्कष्मणः परिदितवल्कलं रामं स्वस्मै बत्ककग्रदायीः 
पालम्भयुखेन स्वसदगमनमनु्ञातुं प्राथयते--श्रसीदत्विति । प्रसीदतु 
वल्कलब्रदानेनेति शेषः । | | 
““निर्यागाद्‌” इति-निर्योगाद्‌ वच्रकशुकादेराच्छदनाद्‌, भूषणाद्‌ 
आभरणेभ्य इत्यथः, माद्यात्‌ मालेव माल्यम्‌, तस्माद्‌ मालाभ्य 
इत्यथः [ उभयत्र जातवेकक्चनम्‌ ], किमन्यत्‌, सर्वेभ्यः अखिलेभ्योऽपि 
मोग्यपदार्थेभ्यः, अधम्‌ अर्धभागम्‌, मे मह्यम्‌ , रदाय दत्वा, चीरम्‌ 
वल्कलम्‌, एकाकिना ` एकलेनेव, मामदत्ैवेखथः, वद्धम्‌ धारितम्‌ । 
चीरेः वल्कले अतितुच्छे वस्तुनीति भावः, मत्सरी मत्तरवान्‌ असहिष्णुः, 
असि भवसि, खलु । खटरत्र जिज्ञासायाम्‌ [ “लिज्ञासानुनये खल 
इत्यमरः ] । इतः पूवं भवान्‌ सवोप्युत्तमोत्तमान्यपिः वस्तूनि मामप्रदाय 
न शरुङ््ते स्म, न ते मवि कश्चन मत्सरोऽमवत्‌ । परमद्य चीरसदशं तुच्छं 
वस्त्वपि त्वया मामप्रदायेव धृतम्‌ ¦ मम वल्करधारणे कुतस्तेऽसदिष्ण॒ता ¦ 
अतो मह्यमपि दीयतां बल्कलमिति भावः । अत्र उप्यक्तात्‌ प्रस्तुतादर्थाद्‌ 
मया भवदनुज्ञया मूषणमाल्यादिधारणेषु सवेत्रापि सवैदा भवदनुसरणं कृतम्‌ । 
यदि भूषणं भवता धतम्‌, मयापि भवदाज्ञया तदनु्तम्‌ । यदि भवता माल्यम्‌ , 
मयापि त्रदेव । अद्य मवान्‌ वल्कलं धूत्वा वनं गच्छति, तन्ममापि ध्ृतवत्कलस्य 
खायुगमनं कुतो नानुजानासि १ तत्तदपि त्वयाुज्ञातन्यमेवेति परस्तुतोऽ्थो 
व्यज्यत्‌ इति प्रस्तुता्करः । स्तुतेन प्रस्तुतस्य द्योतने प्रसतुताङरः' इति 
तछत्तणं कुवरयानन्दे ॥२६॥ | [त 
„रामो लक्ष्मणस्य वेने स्वानुगमनाभिप्रायं विज्ञायाद- तैथिीति , 
वायताम्‌ वनगमननिश्वयादिति शेषः । . ऋ 
लदमण--आर्यं ! परसन्रहौ । = ==````--1114141¶1¶1/ __ 
--जाज तकः क्या वस्त्र क्या भूषणः क्या म ‡ 
सब प्रकार की भोग्य वस्तुओं मे आप मुञ्चे क भमा, र) 1 
किन्तु ये चल्करु-वसन अकेले ही ख्पेट स्यि । क्यों, वल्करम्बसनों 
म ही इतने अधिक मत्सरी ( दरप्याद ) ? ॥२६॥ | | 
राम-मेथिरी ! इसेरोके। ` ` 











प्रथमो ऽङ्ः । ९५६ 


खीता-सोभित्ते ! णिचत्तीभदु किल । सौमित्रे ¦ निवतं किल । 
लक्ष्मणः- आयं! ` 
गुरो पादशुश्ुषां ` स्वमेका कतुमिच्छसि 
तवैव दक्तिणः पादो मम सव्यो भविष्यति ॥२५७)) 
सीता--दीमदु खु अय्यउक्तो । सर्न्तप्पदिं सोमित्ती । 
दयतां खल्वायेपुच्रः । सन्तप्यते सौमित्रिः 


सौमिन्न इति- निवर्त्यताम्‌ यज्यतां वनगमननिश्वय इत्यथः । 
देयनुनये [ "किकशब्दस्तु वातां समाव्यादुनयाथयोः' इति विश्वः | । 

““शुरो?रिति- त्वम्‌ , एका एकाकिन्येव मां खसहकारिणमङ््वेदथः, 
मै मम, गुसेः ज्यष्टय, पादश्चुश्चूषाम्‌ चरणपरिचयाम्‌ , कतुम्‌ विधातुम्‌ , 
वाञ्द्धसि कामयसे, क्रिम्‌ ? प्रश्चकाकरियम्‌ । तदेतदनुचितमिति भावः । 
व्रश्चखः स्व्यतरः, . पादः, तवव ततल्या भव्या एव भविष्यति 
दयभरूषणीय इति शेषः । ममं लक्ष्मणस्य तदनुजस्य, सव्यः वामः; पादुः, 
युश्रुषरणीयो भविष्यति \ रामस्तवापि गुरममापि गुरुः ! तव पतितया, मम 
ज्येष्ठतया ।. अतस्तचरणपरिचरणे तुल्य उभयोरधिकारः ¦ परं त्वं तदुगमन- 
निश्वयाद्‌ मां निवतेयन्ती खयमेव तत्परिचरणमिच्छती मां तत्सेवातो वश्च- 
यितुमिच्छसि । किमिदसुचितं नाम £ तुल्याधिकारे वस्तुन्येकस्य सवाधिकार्‌ 
सवेथाऽवाञ्छनीय एव्‌ ।. तदत्र संविभागः कतव्य: । दक्षिणचरण प्रधानतया 
त्वमेव शुश्रुषख, वाममहं शश्ूषिष्ये इति भावः । लक्ष्मणनिष्टो रामविषयको 
रतिभावः प्राधान्येन व्यज्यते ॥२५) | | 

सीतापि लक्ष्मणस्य रामे निन्योजमलुरागं विज्ञाय तख वनगमनमलुज्ञाु 
रामं प्रेरयति--दयतामिति ¦ दयताम्‌ दयां ऊुरूताम्‌ , खानुगमनानुमेति 
रोषः । खन्तप्यते सन्तापमनुभवति, भविष्यद्ध वद्धियोगदुःखेनेति भावः । 


सीता-रक्ष्मण ! रहने दो । 
लद्मण- आर्ये ! 
` -मेरेगुङकी चरण-खु्रूषा तुम अकेरी दी किया चाहती हो १ अच्छा, 
दक्षिण चरण पर एकान्त तुम्हारा ही अधिकार सदी । मेरा स्त्व चाम 
चरण प्र रहेगा ॥२७॥ 
सीता-आर्यपुत्र ! दया कीजिए । रक्ष्मण बहुत व्यथित-हद्य हो रहा दै । 


९९ पलिद्ावाट्के 


रामः- सौमित्रे | श्रूयताम्‌ । वद्कलानि नाम 
तपर्थश्रामकवचं नेयमष्िरदाङ्शः । 


खल्लीनमिन्दियाश्वानां गद्यत धमेसारथिः ।२८॥ 
लदमणः--अनुगदधीने.ऽस्सि । [ गरदीत्वा परिधत्ते | 


-------- 





रामोऽनुजानाति-- स्मीभिनरे इति । वल्कलानि नामेति पदट्रयं प्ान्वयि 

"तपः इति-- वल्कलानि न्छम दमाः खड ब्रक्चत्वचः, तपःस दामः 
कवचम्‌ तपः तपश्चरणमेव, संग्रामः रणः, तत्र कवचम्‌ वर्मर्पम्‌ , नियस- 
द्विस्दाङ्कशः नियमः रौचसन्तोषादिरेव द्विरदः करी, तस्यं अङ्कुशः सरायत्ती- 
करणसाधनभूता खणिः, इन्द्रियाश्वालाम्‌ इन्धियाणि चक्षुरादीन्येव, अश्वाः, 
तेषाम्‌, खलीनस्‌ [ खे सुखविले लीनम्‌ इति विग्रहः ] कविकोख्यं लोहमयं 
यन्तम्‌, ध्मैसःर्थिः धमरूपस्य रथख, सारथिः सूतः, ग्रद्यतम्‌ 
सखीक्रियताम्‌, वनगमनाय वल्कलानि धायेन्ताभेति भावः । ग्ृह्यतामियेक- 
व्चनमारोप्यमाणक्रवचादिविधेयप्राधान्याद्‌ बोध्यम्‌ ¦ सौमित्रे ! धारय तावद्‌ 
वल्कलानि । ययप्यधृत्वाप्येतानि शक्यते वनं गन्तुम्‌ , तथाप्येतद्धारण कलव्य- 
मेव । यतस्तपोरूपे संग्रामे कामादिरानुकतान्‌ प्रहारान्‌ निरकर्तुमियानि कवच- 
हूपाणि सवन्ति \ यथाद्कुरेन दरदो वशोक्रियते, तथा द्ौचसन्तोषादिरूपो 
द्विरद एतैवेरीक्ियते । एतैः शौचाद्याचरणे न किद्‌ विघ्न उपतिष्ठते इति 
हृदयम्‌ 1 यथोच्छृहुखा अश्वाः खलीनेन कुमागौद्‌ अपद्ष्य मारगगासिन 
करियन्ते, तथेवेतेवेल्कटैरपि चष्ठुरादीन्ियवर्मा विषयेभ्य आद्ष्यान्तरः खी- 
क्रियते । यथा सारथ्यधिष्ठितो रथो दिषमभूमिपरिदारेण साधु चरति, तथेव 
परिदितवल्कलो वितृष्णतया साधु धरम प्रवतत इति भावः} अत्र वल्कलेषु 
कवचत्वाद्यारोपसिद्धये तपआदिषु सम्रामत्वायारोप आवरयक इति परम्परित- 
रूपकमिदम्‌ । आरोप्यमाणानामनेकत्वाद्‌ असख मासरूपत्वमपि । धर्मसारथि- 
रिखत्र धरम रथत्वारोपस्याथत्वादेकदेराविवर्तित्वमप्यस्य बोध्यम्‌ ॥२८। 


०५० 1 1 


र{म--रक्ष्मण ! सुनो-ये वल्क तो 


--तपस्या-रूपी संमा मे कवच, संयम-रूपी हाथी को काबू मे रखने 
के छिषु अश, इन्द्रिय-रूपमी घोडे की रुगाम ओर ध्म-रूपी रथ ऊ 
सारथि है । खे, इन्हे पहनो ॥२८॥ 


 लदमण- मे आपका बहत अनुगृहीत हा ! [ केकर पहनता दै ] 


५ ५०५५०५०४ 


प्रथमोऽङ्कः | ५९५ 


रामः--श्रुतच्चत्तान्तैः पौरैः सन्निरद्धो राजमार्गः । उत्सायेतः- 
मुत्सायेतां तावत्‌ 
लदमणः-- राये | अहमध्रतो यास्यामि । उत्सायतामुत्साय॑ताम्‌ 
रामः मेथि ! अपनीयतामवगुण्डनम्‌ । 
सीता- ज्ञं अय्यङखो आणवेदि । [ अपनयति | 
यदायपुच्र आज्ञापयति । 
रामः- मो भोः पौरः ! श्ण्वन्तु शण्वन्तु भवन्तः ! 


स्वैरं हि पश्यन्तु कलत्रमेतद्‌ बाष्पाकुराकेवेदनेमेवन्तः 
निदषिदृश्या हि भवन्ति नार्यो यज्ञे धिबाहे व्यसने वने च ॥२९॥ 


मामकान 





श्रुतः, व्रत्तान्तः अस्मद्वनगमन- 
समाचारः, येस्तेरिति विग्रहः, पौरेः पुरवासिभिः, सन्निरुद्धः आवतः. 
अस्महशनाथमिति शेषः ! उच्खायताम्‌ मागोद्‌ एकतः क्रियताम्‌, 
जनसम्मदे इति शेषः । मैथिलीति --अपनीयताम्‌ अपहियताम्‌ , 
अदशुरखदम्‌ सुखाच्छादक वखम्‌ [ “घूघट' इति भाषायाम्‌ | । 
"“खेरम्‌''इति--वाष्पाङ्कखाक्षेः बाष्पः अश्रुभिः, अकुले व्याप्ति 
अक्षिणी नेच, येषु तादेः [ अक्षिशब्दात्‌ षच्‌ समासान्तः |, बदन: सुखं 
उपलक्षिताः, भवन्तः पुरवासिनः, एतत्‌ पुरोवतिष्टमानम्‌, कलत्रम्‌ 
मम मार्या सीताम्‌, सखेरम्‌ निर्विरङ्म्‌, पदयन्तु अवलोकयन्तु । हि 
यतः, नाये: छियः, यज्ञे, विवाहे, व्यसने विपत्तौ, वने अरण्ये च 
निर्दषददयाः निर्दोषम्‌ परखीददोनजन्यप्रयवायद्ल्यं यथा खात्‌ तथा 
ददयाः द्रष्महीः, भवान्त । यदपि यज्ञादिषु नकतमदप्यत्रास्ति, तथापि 
वनप्रस्थानोन्मुखानां ददनं वने दरोनमिहाभिप्रेतम्‌, इति न कथिद्‌ दोष 


राम--यह समाचार सुन नागरिक जन-सम्रूह से राजमागं बिरुङरू धिर 
गया हे । ( सान्त्वनां देकर इन्हे ) हटा दीजिए, हटा दीजिए । 
लदमण--आयं ! लीजिए, मेँ आमे चख्ता हू । हट जाद, इट जाद्रए । 
राम्- मैथिली! घृंबट हटा दो 
सीता--जो आर्यपुत्र की आक्ता । [ घट दटाती है ] 
राम- हे नगरवासियो † आप रोग सुनि, सुनिए्‌ । 
--आप रोग निःशङ्क होकर सू भरे नयनो से इस सीता को देखो । 
यच्त,विवाह,संकट तथा वनसे निर्दोषभाव से ख्िरय देखना क्षम्य हे ॥२९॥ 


५६ प्रिधानारके 


[ प्रविदय ] 





कन्च्ुकायः- कमार † च खलु न खलु गन्तव्यम्‌ ¡ दष हि 


महायज्ञः, | 
श्रुत्वा ते चनगमनं बधूदहायं 
सो प्रा्रव्यवसितलच््मणालुयात्र्‌ । 
उत्थाय क्षितितरुरेणुरूपिताङ्कः 
 ऋान्तारदविरद इवोपयाति जीरः ॥३०॥ 
इति गणपतिदचालिणः । अथवा सवैशव्यसमाकुलं राजङुलं परिलज्य वनप्रव- 
सनम व्यसनं बोध्यम्‌ । इन्द्रव्पेन्दवज्रयोः साङ्कयादुपजातिदछन्दः ॥२९।। 
कुमारेति-न गन्तव्यमिलस्य वने इति शेषः । अगस कारणं 
निदिराति-- पष हीति ! अत्र एष हि महाराज्ञः" इति पदत्रय वक्ष्यमाण- 
पद्यन्वेयि ॥ ` .` . ` | | 
 “श्ुत्वाइति--एष हि महाराजो दरथः, वधूसद्ायम्‌ वधूः 
उनरवधूः सीता, ` सहाया सहचारिणी, यसिन्‌ ताठ्चम्‌, सौशाजन्यव- 
सितर्दमणाज्ुया्म्‌ सौभ्रात्रेण भ्रातप्रेम्णा [ सुत्रतृशब्दात्‌ भवेऽ्‌ | 
व्यवसिता निश्चितो, लक्ष्मणस्य, अतुयात्रा अनुगमनम्‌ यत्र ताददम्‌, ते 
तव रामस्य, वनगमनम्‌ वनाय. परथानम्‌, श्रुत्वा आकण, उत्थाय 
भूससतयाय, क्तितितरुरेणुरूषिताङ्गः क्ितित्ख भूमितरख, रेभिः 
रजोभिः, रूषितानि दुरितानि, धूसराणीति भावः, अङ्गानि शरीरावयवाः, यद 
तादः सन्‌ [ हस्तिपक्षेऽपि विकेषणमिदं तुल्यम्‌ ], जीर्णः जराजी्णः, 
कान्तारद्धिरद्‌ इव कान्तारे के, द्विरदः इसती, स इव वन्यद्धिप इवेलर्थः, 
उपयाति मवन्तं दं समीपमायातीलथेः । उपमालङ्कारः , प्रहर्षिणी वरततम्‌ । 
 तकषणं यथा--शनौ जौ गलिद्यतिः ग्रह्षिणीयम्‌' इति ॥२०॥ ` 
न [कुकी कोमरवेश] ` ` 
केञचुकी--ङमार 9 १ अद चाश । यह देखो, वृषे महाराज, 
सदित तुम्हारे वन -जेह सेप्रेरित हो. 
की भूष से धूसरित अंग हुए, वन्य गजराज कौ भीति, छ्डखड़ाते हष 
ठम्डे देखने इधर ही आ रहै हैः ॥२०॥ + 


प्रथमोऽङ्कः । ५७ 


लक््मणः-- भाय ! 
चीरमात्रोत्तरीयाशं कि दृश्यं वनवासिनम्‌ । 
स{्; 
गतेष्वस्मासु राजा नः शिरःस्थानानि पश्यतु ।॥३१ 
[ इति निष्कान्ताः स्वे | 


प्रथमोऽङ्कः । 


न ०१५ 
५५८०८ ०५ 
~, = र 


“चीरम्‌” इति-वनवासिनाम्‌ वसन्तीति वासिनः, वने वासिने 
बनवासिनः, तेषाम्‌ वने प्रवत्यतामित्यथंः [ कालसामान्ये भ्रह्यादित्वा- 
ण्णिनिः, सामान्यस्य च विदोषे पयेवसानम्‌, ताच्छील्यस्याविवक्कितत्वात्‌ 
सुप्यजातौ-- इति णिनिस्त्वत्र न युज्यते }, अत ए चीरमानोचरीया- 
णाम्‌ चीरमेवेति चीरमाच्रम्‌ वत्कलमात्रम्‌, उत्तरीयम्‌ उत्तरासङ्गः ऊष्वे- 
वचम्‌, येषाम्‌, तेषाम्‌ वल्कल्माच्रपरिच्छदानामिति भावः, अस्माकम्‌, ` 
किम्‌ कि वस्तु, इद्यम्‌ दशेनीयम्‌, अस्ति १ न किच्िदपीतयथः ! अतो 
राजागमनं न प्रतीक्ष्यम्‌ इति भावः । राज। महाराजः, अस्मासु, -गतेषु 
वनं प्रपतिषु, सत्सु, नः अस्माकम्‌, शिरःस्थानानि रिरोभूतानि परधा- 
नानि स्थानानि निवासस्थानानि, पयतु अवलोकयतु ॥३१। 

` अद्कसमा्चि सूचयितुमाह--इति निष्कान्ताः सव इति । प्रथमोऽङ् 
इति । तत्राङ्कलक्लणं यथा-- | 
अङ्क इति रूढिशब्दौ मावेश्च रसैश्च चिह्यययर्थान्‌ । 
नानाविधानयुक्तान्‌ यस्मात्तस्माद्‌ भवेदङ्कः ॥ 
यच्राथस्य समाप्रियन्े च बीजस्य भवति सहारः । 
किचिदवलमविन्दुः . सोऽङक इति सदावमन्तन्यः ॥ | 
इतिशरद्रोणाश्रमवास्तव्यश्रीमदच्युतानन्दरामेतवुजन्मश्चीपरमेश्वरानन्दशम- 
, डतायां प्रतिमानारकव्याख्यायां प्रथमोऽङ्कः समाप्तः \॥१॥ ` 





लक्ष्मण--आर्यं ! 
--चीरसात्र ल्पेरे हए हम वनवासियों को क्या देखना ? 
रम--हसःरे चरे जाने पर महाराज हमारे शिरःसददा आत्मीय जनो 


की उचित देखभार रक्खगे ॥२३१॥ 
{ सब का प्रस्थान ] 





ततः प्रविदाति काञ्चुकीयः 

काञ्चुक्भेयः--भ्य भोः प्रतिहारन्यःपताः 

ष्वधरमच्चा भवन्तु मचन्तः | 

[ प्रविरय ] 

प्रतिह्ारी--अय्य | किं षदं । आर्यं ! किमेतत्‌ । 
काञ्चुकीयः- एष हि महाराज्ञः सत्यवचनरक्षणयरो _ राम 

मरण्य गच्छन्तमुपावतयितुश्चक्तः पुजचिरह- 

शोकाचिना दग्ध्ृदय उन्मत्त इव बडु प्रलपन्‌ 

ससुद्रगृहके शयानः, 


~~~ नाता तोता ५०१०८८५५ ०५८१ ११०१८०११ 


# 


१५ 


खेघु खेषु स्थाने- 


(मि ` 


प 


ककेम्या वरपराथनया रामः सीताच्छ्मणाम्यां सह वनं जगामेति त्रं परभ- 
मादक वर्ितम्‌ । अथ पुत्रविरदातुरस्य महाराज विलापं ख {प्रयाणं च 
वणयितुं द्वितीयमह्मारमते । तत्र पूवं अतिज्ञापरवरस्य अरण्यप्रनासाद्‌ 
रामं विनिवतयितुमक्षमस्य महाराजदशारथस्य दोकजन्यप्रखापायवस्थां 
मिशरनिष्कम्भकेण वर्णयितुं काञ्चुकीयं प्रवेशयति- तत इति ¦ कञ्डुकीय- 
सक्षण यथा--ये निदं सलसम्पन्नाः कामदोषविवर्जिताः । ज्ञानविन्ञान- 
ऊशलाः काभ्डुकीयस्तु ते स्छताः ॥ इति । भो भो इंत-अतिहारढ्या- 
शृताः प्रतिहारं द्वारि, व्यापृताः कारथसंल्ाः, दारपाल इटर्थः । अप्रमत्ता: 
सावधानाः । प्रतिहारी दवाररक्षिका । आर्यति-- किमेतत्‌ किमर्थमयं 
विरिष्य सावधानतानिदेश इति भावः । एष इति-सत्यवचनरक्षणपरः 
सदयत्रचनस्य, र्षणम्‌ अनन्यथाक्ररणम्‌ परमिश्र यस्य तादशः 1 देतुग्भ- 
विशेषणम्‌ । सलयपारनहेतोरिति भाव; । उपावतेयितुम्‌ निवर्तयितुम्‌ । 
पुचरविरदशोकाधिना पुत्रय. विरहः वियोगः, तेन शोकः, स एवामिः, 

० 





त नाका ानण म सन्‌ १०५..०५५ 


दूसरा खक 
, [ कलुकी का प्रवेश] त 
कचचुकमो-रे दवारपाखे ! जप रोग अपने स्थानों पर चौकस हो जाजी । 


रि | प्रतिहारी का प्रवेक ] 
परतहासो-आ्ं ! यह क्या? 


दवितीयः ५९. 


मेरश्वरन्निष युगच्यसननिकर्ष्‌ 
शोषं व्रजन्निव महोदधिरप्रमेयः। 
सूर्यः पतन्निव च मण्डलमात्ररक््यः 
शोकाद्‌ भशं शिथिलदेदमतिनेरेनद्रः ॥१॥ 


न 





तेन, दुग्यहृद्यः दग्धम्‌ मस्मीक्रतम्‌ , निरतिरायदुःखाकान्तमित्यथः, 
हृदयम्‌ मनः, यस्य तादः, उन्मत्त इव सज्ञातोन्माद इव, प्रलपन्‌ 
यत्‌ विश्विलिरथेकं वाक्यसुचारयन्‌ [ श्रलापोऽनथेवं वचः" इलमरः, “क्षण- 
हेत्वोः क्रियायाः" इृद्यनेन शातप्र्ययः, एवमुत्तरत्र सयान इद्यादिष्वपि बोध्यम्‌ | 
समुद्गके [ सम्यग्‌, उनत्ति जलनिक्षेपणेन आद्रीकरोति, इति समुद्रम 
“स्फायितन्ि- इयादिनीणादिको रक्प्रलयः, गृट्मेव गृहकम्‌ , खारथे कः, समुद्र 
च तद्‌ गृहकम्‌, तस्मिन्‌ ] प्रासादनिष्ुटेषु प्रीष्मसन्तापनिवारणार्थं कृते जल- 
यन्त्रगृह इल्यः [ (समुद्रगृहमिल्युक्त जख्यन्त्रनिकेतनम्‌' इति हारावली | । 

“भ्रेरु''रिति-युगक्चयसन्निकषे युगस्य क्षयो युगक्षयः, तस्य 
पर्यस्य, ससिकर सन्निधाने ब्रलयकारे सन्निहित इव्यथः, च्छन्‌ कम्पमानः, 
मेरुरिब समेस्पवैत इव, शोषम्‌ डष्कताम्‌, वजन्‌ प्राप्ठुवन., अप्रमेयः 
प्रमातुं योग्यः प्रमेयः, न प्रमेयोऽग्रमेयः अतिमहस्वाद्‌ इयानयमित्ति परि- 
च्छे दानः, महोद्धिरिव उदकानि धीयन्तेऽस्मि्ित्युदधिः [ करणाधिकर- 
णयोश्व' इति करिः, उदकसोददेशः ] महां श्वासाघुदधिः महासागर इव । किं च, 
पतन्न्‌ अस्तं गच्छन्‌, अत एव मर्डलमाञच्रखक्ष्षः मण्डकमेवेति 
मण्डलमाच्रम्‌ [ मयूरव्यंसकादित्वात्‌ समासः ], मण्डलमात्रेण तेजोरहित- 


| ( 


विम्बमात्रेण, लक्ष्यः दृर्यः, सूं इव रविरिव, स्थितः, नरेन्द्रः सद्ाराजो 





कृचुकी--क्या वत्‌! ! ये अपने सल वचनों का पार्न करते इष्‌ 
महाराज, राम को वन जने से कोटा न्‌ सके । अव पुत्र-विखोह-रोक की 
अधि से दग्धहदय हो पाग की भोति बहुत बक-बक करते, 
समुद्र-गरह मे ठेटे हुए, | 
--महप्रख्य के समय युगो का जवसान समीप आया जान, सुमेर 
प्ैत-जैसे उगमगति हष, अथाह महासागर-जेसे सूखा चाहते हु, 
केवरू मण्डरू(गोराकार) दी से प्रलयश्च हो रहे सूरज की भति छद्कते 
इए महाराज दशरथ अपार शोक के आ दबाने से तन क्षीण, मवि 
विहीन हुए जा रहै है ॥९॥ 


(सभ्‌ भन छः 
£&० भर लन्टत 
¦ क ह क म ५ (क| न १ 
प्रतिहारी--हः ह दडयनय सहायः | 
[1 ॥ १ 
हा हा एवंगर नहरुजः, 
(ए (जी 
त ¬+ (श [1 [~ ~ ७ प 
का््युक्यः- भवति ¦ पच्छ | । 
( जः (| हि > ~ व द 
पातद्र{(- अय्य , दद्र | | (नच्वन्ना | अय । तथ ¦ 
[8 = ¢ स नका जन न्नै }८ २६ २ ५ ०१ [षे ५ सन 
काञ्चुकीयः--[ स्वतो विव्य }) ऋद्ोतुखद्युं सामनिगसन- 
न ड, भि = नष्ट 8६. व ४ श स्व ¢ क्ष्ये न ल एसि । 
दिनादारभ्य रुस्थकेयमयोध्या संखच्यते | इतः, 


क विन व भ्र इ 
दशरथः, शोकात्‌ पुच्रविरहजनितात्‌ सन्तापात्‌, श्रृश॒म्‌ अयन्तस्‌ , 
~ ७. रिं थि = +; थौ ध ५ > # (य्‌ रीर # ऋ दल हि | 
श थलदहमातः र दथ} क्रायकरणाक्षमो, दहः रारीरम्‌, मनिः 

दधिः यख तादयः सेषः । यथा यगान्तश्नार उपधयिते मदः 
बुद्धः यस्य तादः, अस्तीति रषः । यथां युगान्तरे उपाद्िते मुदः 


विक्षाखोऽपि मेररस्थिरो भवति खस्थानाच्च्यवते, तथेव चतुदंदावर्षावधिश्- 
पुत्रविरहसन्तापे समुपस्थिते सुदटविराख्यारीरोऽपि महाराजोऽेयादसिथिरी- 
भवति } यथा वा महाप्रख्ये महासागसेऽपि जलस्य मवति, तथेवेदानीं 
महाराजस्य भतिविचारदत्या सल्लाता ¦ यथां वा अस्तं गच्छतो रवे्विम्बं 
रद्मीनां सहरणात्‌ प्रताप्चूल्यं मवति, तथेवेदानीं सहदाराजररीरमपि श्थिर- 
मांसारिथमाच्र तेजोविवर्जितं लक्ष्यत इति भावः । एकस्य नरेन्धस्योपमेयस्य 
मेरुपवैतायनेकोपमानोपादानान्माखोपमा । दिथिख्देहमतित्वसखोपमेयधर्मख 
चर्नचोषणादिमिरूपमानधमरविम्बग्रतिविम्बमावो वोध्यः ¦ महाराजनिष्ठ 
दैन्यातिशयो व्यङ्गयः । वसन्ततिरका वृत्तम्‌ ॥१॥ 

हया हेति-एवम्‌ दंटशीमवस्थाम्‌ , गतः प्राः । भवतीति-भवति ! 
सवोधने रूपम्‌ । अदो इति--अटो इति विसयसूचकमन्ययम्‌ , वुशब्दोऽब- 
धारणे [साम्ये ही व विस्मयेः छु स्याद्‌ मेदेऽवधारणेः इत्युमयत्रामरः] । 
खद्रब्दधेह वाक्यालङ्कारे! रामनिगमनदिनाद्‌ रामस्य निगमनम्‌ वनगम- 
नम्‌, तस्य दिनम्‌; तस्माद्‌ । प्रगरदयथेसय (आरम्यणशब्दस्य योगे पमी । 
आरभ्य, . प्रभृति, एकन्यक्तिनिगेमेऽयोध्याया नम्याः शूत्यत्वभानमेव 
विसय हेतुः । एतेन रामस सकलपरौरजनप्रियत्वम्‌, तद्विरहेण सकल- 
पुरवासिनां शोकाकान्तत्वं च व्यज्जितम्‌ ¦ रामवियोगेनायोष्यायाः शत्यत्वं ्रति- 
-पादयितु प्रश्नयति-कुत इति। 
अतिदासी--हाय { हाय ! महाराज की ससी दशा! ` ` 
कचुकी--श्रीमती ! जाओ । ` 2 





8 


्रतिहायी-जातीहूं 1 ` ` 
कदयुकी--[ चारों ओर देखकर ] ओह † जिस दिन से राम ( वनको ) 
गये, यह्‌ सारी अयोध्या सुनसान ही हो गई ¦ क्योकि, 


ॐ 
1 


द्वितीयोऽङ्कः । 


नगेन्द्रा यवक्ाभिराषविशुलाः सासेकणा. वाजिनो 
 हेषाशल्यषुलाः स्द्धवनितावालाश्च पोरा जनाः । 
तयक्ताहारकथाः सुदीनवदनाः कऋन्द्न्त उच्दिंशा 
रामो याति थया स्रदारसहजस्तामेव पश्यन्त्यमी ।|२॥ 
यावदहमपि महाराजस्य समीपवर्ती भविष्यामि 1 
[ परिकम्यावलेक्य ] अथे अयं महाराजो महादेव्या 
खमिच्रया च खुदुःसहमपि पुत्रविरहसमुद्धवं 
शोकं लिगरह्यात्मानयेव सस्थापयन्तीभ्यामन्वास्य- 
मानस्तिष्ठति । कषा खल्ववस्था वतेते! एष एष 
महाराजः, ` । "4 


का ना नयन 


“"नागेन्द्रा” इति--अमी, यवसाभिलाषविस्ुखाः यवसस्य 
घास [ “घासो यवसम्‌ इलमरः ], अभिलाषः इच्छा, ततो विमुखाः परद्युखाः 
ोकात्‌ दयक्तवृणचरणा इति भावः, नागेन्दधाः करिणः, साखेक्णाः 
अचेः अश्वुभिः सहिते ईक्तणे नेत्रे येषां तादाः, हेषाश्रूल्यमुखाः हेषया 
अश्वराब्देन, शल्यानि रहितानि, मुखनि, येषां ताच्काः, वालिनः अश्वाः, 
 लयक्तादास्कथाः लक्ता, आहारस्य भोजनस्य, कथापि आलापोऽपि यस्ते, 
रामवियोगाद्‌ भोजनविषयिणी चचोपि तैस्यक्ता, दूरे तु भोजनकरणमिति 
भवः, सुदीनवदनाः खदीनम्‌ अतिक्षीणम्‌. कान्तिदीनम्‌, वदनम्‌ मुखं 
येषां तादक्ाः, उश्चेः तारस्वरेण, क्रन्दन्तः आक्रोचन्तः, सच्चद्धवनिता- 
वाटाः ब्रद्धाश्च, वनिताश्च च्ियश्च, बाखाश्च, तैः सह वतेन्त इति तादशाः, 
पौराः पुरवासिनः, जनाश्च, तामेव, दिशम्‌, पश्यन्ति अवलोकयन्ति, 
यया, दिष्ला, सदारसहज्ः दारैः मायया सीतया, सहजेन भात्रा 
लक्ष्मणेन च सहितः, सामः, याति वनं गच्छति । नगेन्द्रादीनां यवस्षाभि- 
खाषविमुखत्वा्यसम्बन्धेऽपि सम्बन्धाभिधानादतिशयोक्तिः । अच्रापि पुरवासिनां 
देन्यमभिव्यज्यते  शादूलविकीडितं वृत्तम्‌ ॥२॥ 

 यावदिति- महादेव्या पद्रास्या कौसल्यया । चुञ्जविरह- 


1 
०० ००००७०००००० ००१ 








नि 


-गजराजो ने घास की. चाह छोड दी । घोषो ने आँसुओं से 
उबडवाती आंखों को छियि सुह से हिनहिनाना छोड द्विया । नगरे वृह, 
सिय, बच्चे ओर मुरुष सब न भोजन की बात ही छोड़ दी; जोर जोरसे 
रो-रेकर सव का समह उतर (खरक्षा) गया हे । जिस ओर सीता ओर 


लक्ष्मण सहित राम गये हे, सव की अंखिं एक-टक उसी ओर रूगी ह ॥२॥ 


हैर प्रतिमालाटके 


०, (र 


पततयुल्थाय चोत्थाय इहा हेदयुचेरुपन्‌ 





।२।। 
[ निष्कान्तः | 


(किप (क 


।मश्रचस्कस्यक्छः । 


ससुद्धवम्‌ पुत्रस्य, विरहाद्‌ वियोगात्‌, समुद्धवः समुत्पत्ति ~ 
[ 'अवर्ज्या बहुत्रीहिजन्माद्यु्तरपदः' इलयमिन्ुक्तोत्त्या व्यधिकरणब्रहुव्रीहिः |। 
संस्थापयन्तीमभ्याम्‌ धैयण धारयन्तीभ्याम्‌, अन्वास्यमानः आलम्ब्य 
मानः । एष महास हति वक्ष्यमाणपदयान्वयि । 

“'पतती"'ति--एष महाराजः, उत्थाय उत्थाय पुनः पुनरुत्थान 
छत्व, हाहा हा राम ! हा राम ! इति मुहुः भूयो भूयः, उच्चैः 
तारस्वरेण, लपन्‌ उचारयन्‌, पतति । किं च, यया दिका, रघूद्वहः 
रामः, यातः वनाय प्रस्थितः, तामेव, दिशम्‌ हरितम्‌, पयति अवल- 
कते ! अचर पुच्रवियोगजन्यो दशरथनिष्टः शोकः स्थायी प्राधान्येन व्यज्यते । 
अत एव कष्णोऽत्र रसः । शोकलक्षण यथा रसगद्धाधरे--पु्रादिवियोगमरणा- 
 दिजन्मा वे्धव्यास्यधित्तवरृत्तिविदेषः शोकः । वनप्रर्थितो राम आलम्बनम्‌ । 
भूपातहादालापादयोऽनुमावाः । विषादादयो व्यभिचारिणः । अबुष्टुप्‌ ॥३॥ 

मिश्विष्कस्भक इति । तछलणं यथा--श्रृत्तवर्निष्यमाणानां 
कथांशानां निदरेकः । संक्षिप्ताथस्तु चिष्कम्भो मध्यपा्रप्रयोजितः ॥ एका- 
नेककृतः शुद्धः सङ्कीर्णो नीचमध्यमेः ॥ इति । सङ्कीर्णो मिश्च; 1 


ण) 


अच्छा, अव यै मी महाराज के पास चद्धु। [ घूमकर ओर देखकर | 
एं ! महाराज तो ये रहे । कौसस्या जौर सुमित्रा, बहुत दी असह्य मी 
पुत्र-विरह के दारुण शोक को रोककर अपने आपको ही धीरज बधाती 
इई, इनकी सेवा मे तत्पर है । कैसी मर्म॑मेदी दशा है १ ये ये महाराज, 
--उठ-उठकर बार बार हाय ! हाय ! इस तरह ऊचे चिह्छाते इए, 
 छडखडाकर गिर पडते है, जर उसी ओर एक-टक देख रहे है, जिस 
 ओररामग्येहै॥२॥ 9 
५ # 2 प्रस्थान 
 मिश्रविष्कम्भक च 


द्वितीयोऽङ्कः । 
[ ततः प्रविक्ति यथानिर्दिष्टो राजा देव्यौ. च | 


7. 
1, 


र{भ- 
हा बस { राम ! जगतां नयनाभिराम ! 
हा वत्स ! लक्ष्मण ! सरकणसवेगात्र ! | 
हा साध्वि! मैथिलि ! पतिस्थितचित्तथृत्ते ! 
हा हा गताः किर बर्न वत मे तनूजाः ॥४)। 
चिचमिदं भोः, यद्‌ श्राठस्रेदात्‌ पितरि विषुक्तस्रेहमपि 
तावलक्ष्मणं द्रष्टुमिच्छामि । वधु ! वैदे! 

अथ रोकाकान्तं महाराजं प्रवेदायति--तत इति । 

“शहा वत्स इति--हा, वत्स ! पुत्र !, जगताम्‌ सेकानाम्‌, 
नयनाभिराम नयनयोः नेत्रयोः, अभिराम रमणीय, खसौन्द्यसौरील्यादिना 
नेत्रानन्दकेरेय्थः । हा, वत्स, सलत्तणस्थैगान्न सलनक्ञणानि सासुद्रिकला- 
खोक्तमदरपुरुषचिहोपेतानि, सवीणि, गाच्राणि प्राणिपादादिशरीरावयवा यख 
ताद ¦ छदमण ! हा, साध्वि पतिव्रते ! [साधुचब्दाद्‌ “वोतो युणवचनाद्‌' इति 
डीप्‌ , संबुद्धौ नदीत्वाद्‌ हसः] अतएव पतिस्थितचि त्वचे पयो खपतौ रामे, 
स्थिता अनन्यभावेन सला, चित्तय, वत्तिः, यस्याः, ताहि [ संबोधने रूपम्‌ ], 
मेथिलि सीते, हा हा वत, मे मम चक्वर्तिनोऽपि, तनूजाः पुत्रा 
[ सीतापि युत्रवधूत्वाद्‌ दशरथस्य तनुजाकस्पेव, अतएव बहुवचनम्‌ ¦ “पुमान्‌ 
लिया" इति पुस एकशेषः], वचम्‌ , गताः प्रस्थिताः, किट । अन्रापि द्लरथ- 
रोक एव प्राधान्येनाभिव्यज्गयः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥४॥ 

चिज्रमिति-यद्‌, शआराटृख्रेहाद्‌ भ्रातरि खज्येष्टे रमे, सेदाद्‌ 
अनुरागाद्‌, हेतोः, पितरि मयि खजनकेऽपि, विमुक्तस्लेहस्‌ विसुक्तः 
विरिष्य लक्तः, लेहः अनुरागः, येन ताद्दमपि, लदेमणम्‌ , तावद्‌ , 
दष्टमिच्छामि, इदम्‌ खस्मिभ्नितरामननुरक्तस्यापि ददनेच्छेखथः, चिम्‌ 
आश्चयेमिति पदयोजना । बधु वेदेःहीति पदद्रयमुत्तरपयान्वयि । उभयत्र 
नदीत्वात्‌ संबुद्धौ हृखः । | 


पोतज न 
पि 


[ वणित सूप म राजा ओर देवियो का प्रवेश ] 
राज्ा--हाय प्यारे बच्चे राम ! संसार की आंखों के प्यारे ! हाय प्यारे बच्चे 
खक्ष्मण { उत्तम लक्षणों से युक्त सवौङ्ग वारे ! हाय सुचरित्रद्याछिनी 


मथिरी ! अपने पति पर स्थिर चित्तवृत्ति वारी ! हाय ! हाय ! श्नोक ! 
मेरे खड़े, सचमुच, वन को चे ही गये ? ॥४॥ 


ष 


टके 


द प्रतिमादाः 







रामेणपि परित्यक्तो र्ष्म 
अयशोमाञर्नं रोके प्ररिव्यक्कस्तवयाव्यहय्‌ 1५! 

पुत्र राम ! बस्छ रद्मण्‌ ! वधु वेदेहि ! प्रयच्छतत मे 
प्रतिवचन पुत्रकाः ¡| दाल्यमिदं भोः ! न 


भ. 


मरतिवन्वनं प्रयच्छति । कौसद्यामातः ! कासि । 
सत्यसन्धं ! जितक्रोध ! विमत्सर ! जगस्य ! 


क 


गुषशश्रूषणे युक ! प्रतिवाक्यं प्रयच्छ म ।६।। 


“'्रामेणापीति-हे वरु स्बे, वैदेहि सीते, रामेणापि निरति- 
शयपितृभक्तिपरायणेनापि रामचन्द्रेण, परित्यक्कः नितरां लक्तः । खदमणेन 
च रक्ष्मगेनापि, गर्हितः मां परियज्य ज्येष्रनुष्त्या निन्दां प्रापितः । 
त्वयापि युरुछभूषणपरया भवलापि, परित्यक्तः, अहम्‌, रोके जगति, 
अयश्तोभाजनम्‌ अयदसः दुषकीत्तेः, भाजनम्‌ पात्रम्‌, जात इति शेषः ! 
भद्रा यं परिदयजन्ति दुयंशस्तस्य लोके जायते ¦ अतएव युष्माभिरभव्छततैः परि- 
लक्तोऽहमदय दुयेयोभाजनं भवामीति भावः ! अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥५॥ ` 

पुज रामेति- प्रयच्छत दत्त । प्रतिवचनम्‌ प्रदुत्तरम्‌ ¦ शल्य 
मिदम्‌ स्थानमिति देषः । कौखदयामातः हे राम [ कौसल्या माता यस्य सः ¦ 
सम्दोधने रूपम्‌ । निर्विसगेपाठ एव साधीयान्‌ इति पुरस्तात्‌ प्रतिपादितम्‌ ] । 

“सत्यसन्धे''ति--सव्यसस्थ सला अवितथा, सन्धा प्रतिज्ञा 











ओह ! यह कैसा आश्वर्यं हे कि जिस लक्ष्मण ने आावृ-सेहं के कारण 
पितृ-केह को तिराञ्नरि दे दी, किन्तु फिर भी उसेदेखनेके र्भ 
इतना तरस रहा दह । एे बहू ! े वैदेही ! | 
 -रामने मी सन्ने तज दिया, रक्ष्मण ने सज्ञे दुतकार दिया । संसार 
सें जपयश के मागी मुक्को क्या तुम भी परिलयाग कर चरू दीं ! ५ 
बेटा राम ! वत्स क्ष्मण ! बहू वैदेही ! मेरे प्यारे बच्चो ! मेरे 
चचनों का उत्तर दो । उफ ! यहा तो सुनसान है । मेरे वचनो का 
को उत्तर ही नहीं दे रहा । कोसल्या के रार ! तुम कौ हयो ? 
` देसल प्रतिल्ञा वारे! रे कोधको जीतने वाछे ! ठे मात्सर्य॑-दून्य ! 
ष जगत्‌ के प्यारे! ठे गुरुजनों की शुश्रूषा मे रीन रहने वारे ! 
सुज्ञ प्रतिवचन दो ॥६॥ [र 





द्वितीयोऽङ्कः । ६५ 


 : ह्ाक्रासी स्वैजनहदयनयनाभिरामो रामः, कासौ 
मयि गुवेचुद्त्तिः ¦ कासौ शोकार्तप्वदुकम्पा । कासौ 
` ठणवद्गणितराज्यैश्व्यः । पुन्न ! रम ! बद्धं पितरं 
मां परित्यज्य किमसम्बद्धेन धमेण ते कृत्यम्‌ । हा 
धक्‌ । कष्भोः{ 


यस्य तादा । जितक्ोध जितः खायत्तीक्रतः, कोधः अमर्षः, येन तादृश । 
विमत्सर विगतः, मत्सरः अन्यञ्चुभद्रेषो यद, तादश । अतएव ज्ञम्‌- 
त्थिय जगताम्‌ समस्तप्रजानामिदथेः, प्रिय प्रेमपात्र, गुरुशुश्रूषणे पित्रादिः 
बृद्धजनपरिचरणे, युक्त तत्पर, मे मह्यम्‌ , प्रतिवाक्यम्‌ प्रतिवचनम्‌ , 
प्रयच्छ दहि । हे राम ¦ त्वे पिवरवचन स्लयापयितुं कष्टवहूलमपि वनं 
चलुदशवधेछते प्रस्थितोऽस्यत एव त्वं सयसन्धोऽसि । त्वां राज्याभिषेकाद्‌ 
भ्रदरायित्वा वनं प्रस्थापयित्रोमेयि खमध्यमाम्बायां च तवं मनागपि कोधो 
नोत्पन्नः, अतस्त्वं जितक्रोधोऽसि । त्वत्स्थाने भरतस्य राज्याभिषेकघोषणयां 
च तव भरतविषये न किमपि मात्सयेमजनीति त्वं विमत्सरोऽसि । अतएवानन्य- 
खल भ॑रेतेगुणः स्वे खोकार्त्वम्यनुरक्ताः ¦ न केवलं प्रजा एव त्वस्यनुरक्ताः , 
अपि ठु गुरुटय्रूषणतत्परतया तव जनन्योऽदहं च त्वप्यनुरज्यामः । एतारग्युण- 
गणविदिष्टस्त्वं मया सवोध्यसे, प्रतिवचनं देहीति भावः ॥६॥ 

हा केति-सवेजनहदयनयनाभिरामः हृदयं च नयने च 
हृदयनयनम्‌ , प्राण्यङ्गत्वादेकवद्धावः, स्वेषाम्‌, जनानाम्‌, हदयनयनस्य 
अभिरामः रमणीयः प्री्युत्पादकः, अस्तौ, रामः, क क गत इति मावः । 
मय मद्धिषये ममेति भावः, असौ प्राकतनीति भावः, गुवंनुच्तिः र्वी 
महती, अनुञत्तिः अनुरक्तिः, क्त क्र गतल्यथंः । हे राम त्वमितः प्राकमां 
सवोत्मनान्ववतेथाः, तत्ते मदनुवसनमय क॒ गतं यदाहयमानोऽपि मया न 
परातवचन प्रातिपृ्यस इति भावः । अथवा गुर्वीं अनुवृत्तियंस्य स इति बहु- 
बरीहिणा रामविरोषणमिदम्‌ । असौ, शोकतैषु सोकेन, अर्तेषु पीडितेषु, 
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हाय ! कृ है वह सब रोगो के हृदयो का दुरारा, नयनो का तारा 
राम { कहा हे आज वह सुश्च पर गुरुभक्ति रखने वाला ? कल्पं है वह्‌ 
शो क-पीडितों पर दयाटटुता दिखाने बारा ? कहँ है वह राज्य के देयं 
को तिनके की भोति डुकरने वाखा ? बेटा राम ! सुश्च बडे पिता को 
तजकर कटे धसं से तुम्हारी क्यों इतनी रुगन ? हाय ! धिक्कार ! ओह ! 
कैसा दारण दुःख ? 


६६ प्रविलालाटकै 


पयं दिवक्ष इव रक्ष्मणोऽलुगतः । 

साथ्ने छथिव न दृश्यते शीता ।।७)। 
[ ऊष्वैमवलोक्य ] भोः कृतान्तहतक । 

अनपत्या वयं रामः पत्रोऽन्यसख मदीपतेः 

वने व्याघ्री च केकेयी त्वया किन कृतं त्रयम्‌ 


~ --~------------~---- ------- --- ------- न ~~ +, +~ 

















तिमि 


अनुकस्पा दया, क { । ठेरम्‌ ¦ चाक डितेघ्ु दया तव खभाव आक्षीत्‌ 
अयतेसा क्र विप्रा, यच्छोक्ातं खपितरमपि मां .न संभावयसि इति 
सावः । तणवद्गणितसञ्यैश्चयंः तृणवत्‌ तृणेन तुल्यम्‌ , अर्ाणतम्‌ 
अनादतम्‌ अवहुमतम्‌ , राज्यस्य राज्यसम्बधि, रश्वयम्‌ वेभवम्‌ ; 
तादृशः सर्वसम्पद्चितृष्ण इति भावः । रामस विरेषणम्‌ । चद्धमिति-- 
अस्ञ्चद्धल अस्तेन, वनप्रवासो नाम परिपक्रकषायस्य प्रवयसो धमं 
न पुनरचिरपरिणीतस्य त्वादृश यूनः, तथा च वेद्धघमसस्य त्वया यूना 
निषेवणं सुतरामसङ्कतमिति सावः । छद्यम्‌ प्रयोजनम्‌ । 


''सूये इवे"ति-- रामः रामचन्द्रः, सूयं इव रविरिव, गतः वन 
गतः, सूयपक्चे--अस्तमुपेतः । त गत रामम्‌, सूयम्‌ , दषस इव दिनमिव 
छश््मशः, शअचुमतः अनुभ्रयातः । यथास्तं यन्तं रविमनु दिनमप्यस्तमति 
तथैव वनं यान्तं राम लक्ष्मणोऽप्यडुयात इति भावः । सूपरेदिचसावसाने 
सूयदिवसयोः अवसाने अन्ते अदङन इत्यथः, छ्ायेच प्रतिविम्बमिव, सीता 
जानक्यपि, च हश्यते नावलोक्यत ¦ सूयदिवसयोरदशने यथा तदनुगामिनी 
छायाप्यद्ष्ठा भवति, तथेव रामलक्ष्मणयोरददाने तदनुवतिनी सीतापि न 
दयते, सापि तावेवाचुगतति भावः । उपमालङ्कतिः । आयो छन्दः ॥७॥ 

मो इति--कृतान्तहतक ! दष्टयम ! [ हतकः कृतान्त इति करतान्त- 
-हतक इति विग्रहः, कुत्सितानि कुत्सने'रिल्यनेन समासः | । उत्तरपयान्वयीदम्‌ । 

“'अनपद्याइति-- मो छृतान्तहतक ¦ त्वया, चयम्‌ एतत्‌ क्त्रम्‌ ; 

-- सूरज की भाति राम चखा राया । सूरज के पीडे पीर दिन की भाति 
रक्ष्मण भी चरा गया । सूरज ओर दिवस के अवसान मे छाया की 
भति सीता भी अदडय ({ ओश्चरू ) हो गहै ॥७॥ 

{ऊपर की भोर देखकर ] अरे ददव। 

 -(इससे तो) तूने हमें निःखन्तान, राम को किसी दूसरे राजा का 
पुत्र, केकेयी को वन की बाधिन---ये तीन काम क्यों न कर दिये ?॥८॥ 
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द्वितीयो: | ६७ 


कौसल्या-[ सस्दितम्‌ ] अरं दणि महाराओ अदिम॑त्तं सन्त. 
प्पिअ परवसं अस्ताणं कादुं।णेसाते अ कुमाय 
महासमस्स सममादचसणे पेस्लिदघ्वा भवि- 
स्सम्ति । | | 
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किम्‌ कस्मद्धेतोः, न छतम्‌ नानुष्ठितम्‌ । किं तत्‌ कर्मत्रयमिति जिज्ञासा- 
यामाद--अतनपत्छा इतिं । वथम्‌, अनपत्याः न अप्लं येषां तादृशाः 
अपुत्राः, न कृताः । यदि पुच्रवियोगेनैव नः केरयितुमैच्छः, तर्हिं पु्रानेव 
नः करिमिल्युदपीपदः १ अजाता अपि पुत्राः पितरो क्ेदायन्स्येवेति तथापि `ते 
मनोरथः सिष्येदेवेति मावः । रामः, अन्यस्य मद्धिन्रय, महीपतेः 
राः, शुश्रः, न कृतः । यदि च जातवियुक्ताः पुत्रा अतिशयेन तापयन्तीति 
करत्वा त्वया वयं सपुत्राः कृताः, तहिं सव॑लोकाभिरामो रामः किमिव नः 
पुत्रतां नीतः । कञ्चन साधारणं उतयुत्पाय तद्धियोभेनैव न: सन्ताप्य 
 सखमनोरथं कुतो न पूरितवानसि १ पितरौ तु साधारणस्यापि पुत्रस्य वियोगेन 
सन्त्येते एवं । यदि च रम्यगुणास्पदं रामोऽस्माकं पुरो नाभविव्यत्‌ , तर्हि 
नासौ निरपराधः कवचहरो राज्याद्‌ भ्रंशयित्वा शापदबहुटे वने प्रावास- 
यिप्यतेति भावः । 7 च, कैकेयी, वने अरप्ये, व्याघ्री न छता । इयं 
ख कैकेयी केकयराजलुले ल्ीरूयेण व्याघ्री. सुला, यद्व्ाद्‌. रामो वने 
प्रस्थापितः । अस्यास्तु वने म्याप्रीरूपेणेव जन्मोचितमासीत्‌ । यदि सा व्याघ्रथ- 
भविष्यत्‌ , तर्हिं न तया नः सम्बन्धोऽभविष्यत्‌ , न वा रामस्य वनप्रवासावसरः, 
तेनासाकं दशश्वाजनिष्यतेति भावः । सन्तापादिग्रस्तुतमवणयित्वा तत्का 
रणस्यानपल्यत्वदिवेणनादग्रसतुतप्रदंसा ॥८॥ | 
अलमिति--अतिमाचम्‌ अत्यन्तम्‌ । स्वात्मानं पराधीनतां नेतं 
महारजेनात्यधिक सन्तापो न कतेव्य इति भावः । अत्र व्याख्यायां महाराज 
इति प्रथमा नोपपद्यते । अनुक्तकरतेरि तृतीयाया उचितत्वाद्‌ । अतएव गण- 
पतिदाल्रिणः--अलमिति समथेपयांयं मत्वा भमहाराजोऽतिमात्रं सन्त्य 
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सस्या-[ रोती इई ] महाराज ! अव बस करो । बहुत विराप करके 
अपने. आपको शोकाङुरू न करो । चौदह १५ बीतने पर सीता ओर 
उन दोनों राजकुमारो को महाराज देख रगे । 
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अलभिदानीं महारजोऽतिमाच् सन्तप्यं परव्शमात्मान च्छम्‌ 
ननु सा तौ च कुमारौ महाराजख समयावसाने प्रक्षितन्वा 
भविष्यन्ति 
राज्--कास्वंभो 
कौौसव्यः-श्रसिणिद्धपु्तप्पखविणी खु अहं 
अह्िग्धपु्रप्रसविनी खल्वहम्‌ दम्‌ । 
राज्ा-किः कि सवेजनहदयनयनाभिरामस्य रामस्य जननी 
त्वभरसि कौसदया । 
कौसल्या महाराअ ! सा एव मन्दभादणी खु अदं 
महाराज ! सव॒ मन्दभागिनी खल्वहम्‌ 
राज्ञा- कौसस्ये ! सास्वती खस्वसि । त्वया हि खदु रामो 
गभं धतः 
परवशमात्मानं कतुंमलम्‌ समथः किम्‌ इति प्रश्चकाक्ता व्याख्यातवन्तः ¦ 
अत्र पक्षि “पया्िवचनेष्वलमर्थेषुः इलयनेन तुन्‌. ¦ महाराज इति प्रथमा! 
चाध्याहतासिक्रियाकर्तरि बोध्या । “अदिमत्तं सोअस्स अत्ताणं दाटुम्‌ः इति 
क्रचित्‌ प्राकृतपाठः । “अतिमात्रं शोकस्यात्मान दातुम्‌ इति तत्सस्छृतम्‌ । 
आत्मानम्‌ , अतिमात्रं शोकातं कतुं नोचितमिति । नन्विति- सा सीता, कुमाय 
मलक्ष्मणौ । खम्रयावसाने समयस्य चतुदेरशवषावधिरूपस्य, अवसन 
अन्ते । परेक्चितव्याः प्रक्षिठं शक्याः { राक्याथं तव्यग्र्ययः । "पुमान्‌ चिया 
इति पुंसः शेषः । महाराजेति प्र्तणकर्तरि षष्ठी ] । चतुदेरावषोवधिसमापतौ 
महाराजो रामलक्ष्मणौ सीतां च द्रष्टु समर्थो भविष्ययेवेति नेदानीं महा- 
राजेन रोकः कतव्य इति समस्तार्थः । 
अखिग्येति--अखिग्धपुच्रप्रसविनी अद्लिग्धसय पितृज्ेदाभाज- 
नस्य, पुत्रस्य, प्रसविनी उत्पादयित्री | प्रसविनीत्यत्र प्रसूतः "जिरक्षि- 
इद्यादिना इनिः ] 1 कि किमिति-स्वयादि पदं व्याख्यातपूवम्‌ 
कखद्ये इति-सारवती सारः बरु धेयमस्या अस्तीति तादी पुत्र- 
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राज्ञा-तम कौन हो! | + 
दौसस्या- मैं ह उसी अप्रिय पुत्र को जन्म देने वाली । 


राज्ञा--क्या ? क्या ! तुम सब रोगों के हृदयो के दुकारे, नयनो के तरे 
_ राम की माताकोसस्या हो! 


दौखटया- महाराज ! ह, मेँ वही मन्दभागिनी हं । 


राज्ा- कौसल्या ! नर्ही, तुम धन्य धन्य हो । तुमने तो राम को गर्भे 
धारण च्छया ह । 


द्वितीयोऽङ्गः । ६९. 


अहं हि दुःखमल्यन्तमसद्चं ज्वलनोपमम्‌ । 
नेव सोहुं न संहतं शक्रोमि शषितेन्दियः ॥९।। 
[ सुमित्रां विलोक्य } इयमपस का । 
कौोसद्या-महःराअ ! वच्छुटक्खर्‌ .--[ इयधोक्ति 
महाराज ! वत्सटक्ष्मणः- 
राजा- [सहसोत्थाय] कासी कासौ टक्ष्मणः। न दस्यते । मोः कष्टम्‌ । 
[ देव्यौ ससंश्रमसुत्थाय राजानमवरुम्बेते ] 
कोोखल्या-मद्ारा्य ! वच्छुखक्खणस्स जणणी खुभिचत्ति 
वन्तु मए उवद्छन्द्‌ | 
महाराज ! वत्सलक्ष्मणस्य जननी समित्रेति वक्तु मयोपक्रान्तम्‌ । 


ताता» ०9 - 


तद्रतीति गणपतिशाल्रिणः । कौसल्यायाः सारव्त्वे हेत॒माह-- त्वयेति । 

(“अहमि!ति--अषम्‌ दशरथः, हिरत वाक्यालङ्कारे [ कचित्तु हिस्थाने 
तु" इति पाठः ], गुषितेन्द्रियः मुषितानि अपहताक्तिकानि, इन्दियाणि 
चश्रादीनि यस्म तादः सन्‌ , अत्यन्तम्‌ निरतिशयम्‌, असह्यम्‌ सोढ 
मराक्यम्‌, ज्वखनोपमम्‌ ज्वलन उपमा यख ताददाम्‌ , अभरिसटशाम्‌ , 
दुःखम्‌ पुत्रवियोगटुःखप्‌ , सोढुम्‌ मषयितुम्‌ , मैव श॒क्ोमि न प्रभवामि । 
न घा संहतम्‌ प्रतिकोरेण दृरीकतैम्‌, राक्तोमि । ज्वलनोपममित्युपमा ! 
सहनसहर णासाम््ये सुषितेन्दियत्वं हेतुरिति काव्यलिङ्गम्‌ ॥९॥ 


-सन्दभागीमें ही हू, जो प्रचण्ड अभ्निके खमान अलन्त असद 
दुखकोनतो सहार सकता हँ ओरन दूर दी कर सकता हं । सारी 
इन्द्रिया सुन दहो गह हः ॥९॥ 

[ सुमित्रा की ओर देखकर ] यह दूसरी कौन है ! 

कौसद्या- महाराज वस्स लक्ष्मण `“ [ इतना आधा कहते ही ] 
राजा--[ एका-एक उठकर ] क्ट है कहौ है वह रक्ष्मण ? ओह ! 
अदस्य हो गया । हाय ! केसा दारुण दुःख है ! 

[ दोनो रानिया हडवड़ाहट के साथ उठकर राजा को संमाकती ३ ] 

कौसद्या- महाराज ! भै तो यहं कहने र्गी थी कि यह वत्स लक्ष्मण 
की माता सुमित्रा हे । 





तं १ 
रामी कूर श्रेषठश्छाययेवानुगम्यते ।१०॥ 
| प्रविर्रय | | 
काञ्खुकीयः-जयद्ु महमराजः | एय खलु तचभवान्‌ सुयन्यः 


प्रद्ः | 
राजा- | संदसोन्थाय सहषम्‌ ] अपि रासेण 
काञ्खछरीयः- न खद्ध, रथेन 
राजा--कथ कथं रथेन केदल्लेल । [ इति मूर्छितः पतति ] 
(ऋका क 
द गौ- मह्य । खथस्सखिदहि समस्यसिाटि। 
[ गा्ाणि परराखरातः | 
महाराज ¦ समाश्वसिहि समाश्चसिदि । 


~ ~----- + --- ~ 


वैय "इति-- तनैव भवत्या एव, पुत्रः छतो लक्ष्मणः, सल्पु्ः 
्रषटपुत्रः, अस्तीति देषः । येन लक्ष्मणेन, छाययेतर प्रतिबिम्बवत्‌, चने 
नक्कन्दवम्‌ अटनिंशम्‌ [ नक्तं च दिवा चेति विग्रह "अचतुर-- इलादिनाच्‌- 
प्रलयान्त निपद्यते ], रधुङुलश्रेष्ठः रघूणां इले शष्ट, सामः, 
गम्यते अनुचियते । रमाखङ्कारः ॥१०॥) 

सति-रामागसनसंभावनेव हहैतुः । छपि राप्रेख रमेण 
सह प्राप्न इलयथः । अपिः प्रन्ने | न खदिघति--न खत्विदस्य रामेण सहेति 
रोषः \ रामेण स॒ह नागत इयथः । रथेन रात्येन रथेन सदैत्यथः ! सद्टा- 
रसाजत--सप्रश्वांाहे धयं कुर्विलयथ 


६ 


~~~ ~^ 


सजा- ए सुमित्रा! 
--तरा ही बेटा अच्छावेटाहे, जो छाथाकी माति रात-हिन यनम 
रषु-ङख-श्रष्ट रास का साथ दे रहा ह ॥१०॥ 
[ केचुकी का प्रवे | 
कच्ुको--जय हो महाराज की { ये आयं सुमन्त्र आ पहुचे है । 
राजा--। रपट उठकर हर्षं के साथ ] क्या रास के साथ? 
कंच्चुकी-- नहीं तो, रथ ठेकर । 
साजा- क्या ! क्या ? केवर खाली रथ छेकर ? 
[ सूच्छित होकर गिर पड़ता है | 
दोनों सनिर्थ- महाराज ! धीरज धरो, धीरज धरो । 
[ महाराज के अगो प्र हाथ फेगती हैः ] 


1 ॥ त 1 ति 1 1 


द्वितीयो.ऽङ्कः ! ७१ 


कञ्चुकीयः-भोः ! कम्‌ । ईटभ्विधाः चुरूषविशेषा इर 
मापद्‌ पाप्युवन्तीति विधिरनतिक्रमणीयः । 
राजञ ! समाश्वसिहि खमाश्वसिहि , 
राज्ञा-[ कित्‌ समाश्वस्य | वारक ¡ सुमन्त्र एक पवनं प्राप्चः | 
काञ्ुक्मयः--सह्वारःञ | अथकिम्‌ । 
राजा- कष्टं भोः ! 


श्यः प्राप्नो यदि रथो मधो मम्‌ मनोरथः । 
नूनं दशरथं नेतुं कालेन प्रेषितो रथः ।११॥ 
तेनं हि शीघं प्रवेश्यताम्‌ । 


भो इति-हेदग्विधाः एताददा महाराजदश्षरथसहाः । चुरुष- 
विशेषाः सवंखम्पच्छायिनो नरग्रष्ठा अपि। इद शीम्‌ अवणनीयाम्‌ । विधिः 
देवम्‌ । अनातेक्ममणीयः अदुषटडवनीयः ¦ बालाके--बालखाकिरिति 
काञ्चुकीयस्य नाम, तत्सवबोधने बालकैः इति । अच्रापि प्रश्रकाक्कुः । 
अश्ाक्मित्यङ्गीकारे । 

ˆ शल्य इति-- शादे, रथः, शुन्यः रामादिरदितः, मक्षः तर्हि, यम 
ररथस्य, मनोरथः अभिलाषः पुना रामादिददनेच्छारूपः, भश्च; विनष्टः । 
नूनम्‌ अदसखेक्षे इत्यथः ¦ दशरथम्‌ माम्‌, नेतुम्‌ अस्मार- 
द्‌ गमयितुम्‌, काले मत्युना, रथः, प्रेषितः प्रहितः ¦ अतः परं नाहं 
जीविष्यामीति भावः । शल्यरथस्य सत्युप्रेभितरथत्वसभावनयोत्क्ला । भविष्य 
न्मरत्युरूपस्याथेस्य भङ्खयन्तरेणावेदनात्‌ पयायोक्त च ॥११। 

तेनेति--प्रयेदयताभियस्य रमन्त इति शेषः । 





कृच्चुक्म--हाय ¦ केसा दारुण दुःख हे ! इस प्रकार के महापुरूफ भी 
एसी दिपत्तिको ए जाते हैँ । सचञ्युच, भवितव्यता किसी ॐ से नहीं 
ररूती । महाराज ! धीरज धरे, धीरज धरो 
राजा-[ कछ सेमलकर ] बाखाकि ! क्या सुमन्त्र अकेखा ही आया है ? 
कच्युषम--जी हाः सहाराज ¦ 
शाजा- हा ! शोक! 
-यदिरथ खारीलीटाहैतो मेरा मनोरथ कड़े इकडे हो चरू 
निश्चय जान पडता है कि कारु नेदररथ को शिवा छेजनेके क्षी 
रथ भेजा हे ॥4 
अच्छातो शीघ्रदी अन्दर ठे आञओ। 


१ बाकके | प्रवेशय तम्‌. 
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राज्ा-अथि द्ुनिभे 


तवेव पुत्रः पतपुत्रौ येन नक्तन्दिवं बय | 
रामो रधुङुल श्ष्ठश्छाययेवालुगस्यते ।१०।। 
| प्रविदय | 
काञ्चुकीयः- तु महागजः पव खलु तथचकवानल्‌ द्ुदन्यः 
प्र्षः | 


राजा- सहसोन्थाय सहम्‌ ¡ अपि सासैण | 
काञ्चुकीयः- न खलु, रथेन | 
रजा-कथ कथं रथेन कैवस्लेन | [ इति मूर्च्छितः पतति ] 
देव्यौ- महारा ! समस्ससिदहि समस्सद्धिद्धि 
| गात्राणि परागरक्ञतः | 
महाराज । समाश्वसिहि सयाश्वु्सि 





ततैव''इति- नते मवत्यां एव, चुश्चः छतो ठक्ष्मण सत्वरः 
्रष्पुत्रः, अस्तीति देषः । येन लक्ष्मणेन, द्ाययेव प्रतिविम्बवत्‌, समे 
नक्कन्दिवम्‌ अहनिचम्‌ [ नक्तं च दिवा चति विग्रह अचतुर-- इत्यादिनाच्‌- 
पर्यान्तो निपालते ], रधु्ुलश्चष्ठः रघूणां कुले शष्ठ, सामः, अलु 
गम्यते अनुश्ियते । उपमालङ्कारः ॥१०॥ 
 सदसेति--रामागमनसंभावनेव हषतुः । श्रपि रेख रामेण 


सह्‌ प्राप्न इत्यथः । अपिः व्रश्च! न्‌ खटिकिति- न खचव्वियस्य रामेण सेति 
५ क न्व ( [ति ¢ 
रषः । रार्मण सह नागत टृद्यथः | रथेन द्यल्यन र्थन सहत्यथः ¦ यहा- 


राजेति-सप)श्वम्िहि पर्य कुर्विल्यथः । 


ता 


राजा-एे सुभित्रा 
--तेय ही बेटा अच्छावेटाहै, जो छाया की भोति रात-दिन वन स्च 
रघु-कुल-्रेष्ठ राम का साथ दे रहा ह ॥१०॥ 
[ कंचुकी का प्रवे | 
कच्चुकी--जय हो महाराज की ! ये जाय॑ सुमन्ध्र आ प्ते हे 
राजा-[ रपट उठकर हर्षं के साथ] क्याराम के साथ !? 
 कच्चुकीो-- नहीं तो, रथ केकर । 
राजा-- क्या! क्या! केवर खाङी रथ ऊेकर ! 
[ मूच्छित होकर गिर पडता हे | 
दोनों राविर्थो- महाराज ! धीरन धरो, धीरज धसे । 
[ महाराज के अगो प्र हाथ फेरती है ] 


ननन + न 7) 


द्वितीयो ऽङ्कः । ७९ 


ञ्खुकीयः--भोः ! कण्टम्‌ । ईदग्विधाः वुरुषचिरोषा ईदशी- 
मापद्‌ अप्ुवन्तीति विधिरनतिक्रमणीयः । 
महाराज ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि ! 
राजा- | किञ्चित्‌ समाश्वस्य | वाखाके { सुमन्त्र एक एव नतु प्राप्तः । 
काञ्खुकोयः-- महाराज ! अथकिम्‌ | 


राजा-कष भोः! 


ल्यः प्राप्नो यदि रथो सन्नो मम मनोरथः । 


नूलं दशरथ नेतु काठेन प्रेषितो रथः ॥११॥ 
तेन हि शीघ्रं प्रवेश्यताम्‌ । 


कत. न ~ 


भो इति--हैडश्िधाः एताद्शा मदहाराजदशरथसदसाः । पुरुष- 
विहोषाः सवसम्पच्छालिनो नर्षा अपि । ई्शीम्‌ अवणनीयाम्‌ । विधिः 
देवम्‌ । अनलिक्मणीयः अनुदस्वनीयः । वालखाकै--बालखाकिरिति 

काञ्चुकीयस्य नाम, तत्सबोधने वालकेः इति । अत्रापि प्रश्चकाकुः । 
महारत्वेति-अथाकामित्यङ्गीकारे । 

“शल्य” इति--थदि, स्थः, इल्यः रामादिरहितः, प्रा्तः,तर्हि, मम 
दशरथस्य, मनोरथः अभिखष्रः पुना रामादिदरनेच्छारूपः, भश्च: विनष्टः । 
नूनम्‌ अहसुलेक्षे इत्यथः । दशरथम्‌ माम्‌, नेतुम्‌ अस्माहो- 
कद्‌ गमयितुम्‌, काल्ञेन खत्युना, रथः, प्रेषितः प्रहितः ¦ अतः परं नाहं 
जीविष्यामीति भावः । शल्यरथस्य ग्रल्यप्रेषितरथत्वसंभावनयोत्परक्ञा ! भविष्य- 
नमरत्युरूपस्याथेस्य भङ्खयन्तरेणावेदनात्‌ पयायोक्त च ॥११॥ 

तैनेति-प्रलेरय ताभियस्य समन्त इति शेषः । 


कृच्चुकी--दाय ! केसा दास्ण दुःख हे १ इस प्रकार के महादुरष भी 
एेसी विपत्तिको एा जाते है । सचञयुच, भवितव्यता किसी के रारे नहीं 
टर्ती । महाराज ! धीरज धरो, धीरज धरो 

राजा-[ ऊ सैभलकर ] बालाकि ! क्या सुमन्त्र अकेखादही आया हे ? 

कंश्चुकी--जी हा, महाराज ' 

राज्ञा- हा ! शोक ! 

--यदिरथ खाटीषौटाहैतो मेरा मनोरथ इकडे इकडे हो चखा ¦ 
निश्चय जान पडता है कि कारु ने दरार्थ को लिवाङेजानेकेर्र्ही 
यह रथ भेजा हे ॥११॥ 

अच्छातोे शीघ्र दही अन्दर छे आओ, 


००००9 न 


१ बालक ‹ व्र्चरोय तम्‌ 














राक्ा-- 
धन्याः खड्ध वने बाताश्तटाकवरिषितिनः 
¢ 1 न क श्न ५। म =) 
विचरन्तं शनै र्यं ये स्णृशन्ति यथाघुख प्र ॥१२॥ 


ततः प्रविदाति सुमन्त्रः ¡} 





थे 


खुयन्त्रः- [ सवतो विलोक्य सरोकम्‌ | 
एते भृत्याः स्वानि कर्माणि हित्वा 








“धन्यः इति--वने अरण्ये, तराकधरिवतिनः तरे जला- 
येषु, परिवतन्ते, इति तायाः जलाकरयसक्निधौ प्रवहणङीरः | जलादराय- 
सा्िध्याद्‌ वातानां शैलम्‌ , सौगन्ध्यं च व्यज्यते ], वाताः पवनाः, चन्या: 
सौ भाग्यज्ञालिन इत्यर्थः, सन्तीति देषः ¦ यैः वाताः , चने, विचरन्तम्‌ 

भ्रमन्तम्‌ , रामम्‌, यथासुखम्‌ सुखमनतिक्रम्य, यथा रामस्य सुखं भवेत्‌ 
तमेत्यथः, स्पृशन्ति आश्िप्यन्ति ! रामचन््र्ठेषिणो वाता धन्यास्तच्छर- 
न्योऽहं त्वधन्य इति व्यतिरेकोऽत् व्यज्य: ॥१२॥ 


““एतः' इति--रामै रामविषये, सेहाद्‌ अनुरागात्‌, जात- 
वाष्पाङ्कला्ञा; जतिन उत्पन्नेन, बाष्पेण अश्चुणा, आकुले व्याप्ति, अक्षिणी 


त 











त ०००० 


कंचचुकी--जो महाराज की आज्ञा ! [ प्रस्थान | 
राजा--ताराबं मे बहने वाली वन की हवा ही धन्य हैँ, जो वनसे 
विचरते हुए राम को सुख-पूवैक आषिङ्गन करती ङ ॥१२॥ 
[ सुमन्त्र का प्रवेद ] 
खुमन््र--[ चारो ओर देखफर रोक से ] 
राम के जेह से नेघों मे छाती हुई आँसुओं वारे, चिन्ता से 
उदास-खुख हए, शोक के मरे प्रदग्ध-हदय हए ये नौकर-चाकर भी, 


अपने अपने कामों को छोड-छाड राम राम इस तरह विराप कर रहे, 
महाराज को धिकार रहे हँ ॥१३॥ | 


द्वितीयोऽङ्कः ५७३ 


चिन्तादीनाः शोकसन्दश्धदेहा 
विक्रोशन्तं पाथिवं गह्यन्ति ॥१३॥ 

[ उपेय ] जयतु महारजः ¦ 
राजा-श्रातः | खुमन्ब ! 
के म उवेष्ठौ रामः- 
नहि नहि युक्तमभिहितं मया । 
क्छ ते येष्ठो रामः प्रियसुत ! सुतः सा क्र दुहिता 

विदेहानां मतुरनिरतिशयमभक्तिगरुजने । 


नेत्र, येषां तादशाः [ व्वहुव्ीहयौ सक्थ्यक्ष्णोः इत्यनेन षच्‌ ], चिन्ता. 
दीनाः चिन्तया कथममी सुकुमारा राजठुमारा विविधभयाडुे वने निवसेयु- 
रिति चिन्तया, दीनाः क्षीणाः, शोकसखन्द्ग्धदेहाः शोकेन रामादिविरह- 
जनितदुःखेन, सन्दरधः निरतिशयं विवणैतां गतः, देहः दारीरम्‌, येषां 
ताब्शाः, दते बुरोद्ययनानाः, श्रृदखाः सेवकाः, स्वानि खानुष्टेयानि, 
कर्माणि हित्वा क्त्वा [ “जदातेश् क्त्वः इति जातर्दिरादेशः ], विक्रो- 
शन्तम्‌ हा राम हा लक््मणेलादि विलपन्तम्‌ , पार्थिवम्‌ राजानम्‌ , गर्द 
यन्ति निन्दन्ति । शालिनी छन्दः । “मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः इति 
तस्या लक्षणम्‌ ॥१३॥ 

नहीति--रामसुदिदय ने ज्येष्ठः इति मद्रचनमयुक्तम्‌ । यदि समे 
ज्येष्ठः सुतोऽमविष्यत्तर्हि न स लोकाभिरामौ मया वने प्रहिष्यतेति भावः । 

"क्र त" इति-भियस्ुत प्रियः तो यस्य तत्सम्बुदधौ रूपम्‌ , आत्मानं 
मरति सोल्छण्टोक्तिरियम्‌, ते तव दशरथस्य, व्येष्ठः खतः, रामः, क 
क वतेते १ खा निरतिरायकुमारा परतित्रतादिरोमणिः, विदेदानां भक्तः 


क [क पते [*) ५ 
विदंहदशाधिपतेजनकलख, दुहिता सुता सीता, क कास्ति १ गुरुजने 


रि न 








राजा-- भाद सुमन्त्र! 
--कर्टा हे सब से वड़ा मेरा राम ? 
नहीं, नहीं । मैने रीक नहीं कहा । 
--कह है सब से बड़ा तुम्हारा राम !? रे राम को प्यार करने वारे! 


कैक 


कटा हे बह गुरुजनों पर अपूर्वं भक्ति करने वारी विदेहराजणुत्री सीता ! 


| ~ 


कहो हे वड सुमित्रा का टुखारा ! क्या उन्होंने, सब जनो ॐ रिय 


(० १ आ 
८. परलिमादादके 


क्तवा शौमित्रिमा दतपितकमाश्न्नमरस 
क्िभप्याहूः @ तै रकरजनशोकाणेवङर्‌ | १४।। 
इयन्बः--महाराञ्च ¦! सा मेवभमङ्गल्वयनयाि सापिष्काः | 
अच्िरादेदं दाम्‌ दश्यत 
राजा-सलश्युक्तसथिष्िलं मखा । लघ्यं तपखिनास्ुचितः 
परश्षः ¦ दद्‌ कथ्यत्‌) अपि नपशिनां तपो बधते ¦ 
 अप्यरण्यानि स्वायीनएनि विचरन्ती वैदेही ब 
परिखिद्यते | 


"~~~ ~ ~ ~~ "~ --- नन 


खाग्रजे राम इत्यथः, निरतिरायभथक्तिः निरतिदराया अत्यधिका, भक्ति 
अनुरागः, यस्य तादः, सौमित्रि सुमित्रो लक्ष्मणश्च | वाराब्दश्वाथः ] 
क कः विद्ते १ किम्‌, तै रामादयः, आसखन्चमरणम्‌ आसनम्‌ निक्रटम्‌ 
अचिरभावि, मरणम्‌ निधनम्‌, यख ताद्‌ , सकलजनशो काणैदकरम्‌ 
सककजनानां दुःखसमुद्रोपादक्म्‌, ह तपिदृकम्‌ कुत्सितः पितति पितृक 
हतश्चासौ पितृको हतपितरकः, तम्‌ [ इतरब्दोऽत्र निन्दितार्थे ], पुत्रप्रवासन- 
हेतोनिन्यं पितरम्‌ , माम्‌ दरारथम्‌ , किमपि किचित्‌ सन्देशवाक्यम्‌ , आहु 
कथयन्ति ए रसं खरिछक्चा यमनसभला गः दिखरिणीः इति शिखरिणी 
महासेति--अमङ्गखवचमानि अमङ्गलसूचकानि (आसन्मरणस्‌” 
इत्यादिवचांसि । सत्यभिति- सत्यम्‌ वस्तुतः । मायमिति-तपखि- 
नाम्‌ राज्यादिकं परियज्य वने तपश्चरतां निस्प्रहाणां रामादीनाम्‌, विषयं 
दति रोषः । अथवा ष्टाः सम्बन्धाथकत्वाद्‌ रामादितपखिसम्बन्धीलयथं 
प्रयम्‌ अचिरसुक्तः, प्रश्चः क्रि तं हतपितृकं मां किमप्याहुः" इति प्रश्च 
नोचितः न योग्यः । बीतरागाणामन्यसन्देरोन करिम्‌ । तेभ्यः सन्देशजिज्ञासा 
ग्यथवेखयसिप्रायः । तदिति- तत्‌ तस्माद्‌ हेतोदूरमस्तवु तत्सन्देशप्रश्चः, 
इदं तु कथ्यताम्‌ । कं कथ्यतामिति जिन्ञासायामाद--अपीति । अपिः प्रशचे। 





---------~-- ण १०. 


शोक-समुदर उपस्थित कर देने वारे मरणासन्न हए सुश्च अभागे पिताको 
कुछ सदेसा भेजा हं १ ॥१४॥ 

सुमन्ज-- नहीं, नहीं, महाराज !. ठेसे अमङ्गल वचन सुह से मत निकाले 
आप जब्दी उन्हें देख रोगे । 

राजा- सचमुच, मेने ठीक नहीं कहा । तपस्वियों के विषय मे इस तरह 
पूना उचित नदीं । अच्छा, किष ! तपस्वियों का तप तो बढ़ रहा हे ! 
वनो म निः्दक विचरती हृद वेदेही थक तो नहीं जाती ! 


दवितीयो.ऽङ्कः । ७५ 


सुमिचा--खुमन्त ! वहुवक्ललखालङ्कितखरीरा वाखा वि अवाल- 
चारित्ता भत्तुणो सहधम्मञारिणी अद्ये महारा 
च किञ्चि शरवद । 
खमन्त्र॒ † बहुवत्कलल्ङ्कतशरीरा बालाप्यबालचारित्रा मर्ह 
सहधमचारिणी अस्मान्‌ महाराजं च रि्िन्नारपति । 

खुमन्बः-- सवं एव महाराजम्‌ | 

राजान न । श्रो्रसायनैमम हदयातुमैषधेस्तेषां नामघेयै- 

रेव श्रावय | 
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स्वाश्वीनानि स्वस्मिन्नधीति स्वाधीनानि [ सप्तमी शौष्डेःरिलनेन 
भमासः । "अषडक्ष इत्यादिना खस्तद्धितः ], खमतृप्रतापमाहात्म्यात्‌ खाय- 
त्तानि चान्तश्वापदभयानीति यावत्‌ । दिचरल्ती [ 'लक्षण्देत्वोः क्रियायाः 
इति हेतौ शत्रप्र्यः ] विचरण्डेतुनेति भावः । परिखिद्यते श्राम्यति । 

सुमन्बेति-दहुवद्कलालङ्कतशतैरा वहुभिवेत्कलेरलङ्कतं 
दारौर॑यस्यास्तादी । काटापि अप्रौढवयस्कापि, अकालयारिता 
चालचारित्रशचल्या विवेकगाम्भीयदतीर्थः [ बालाया वाख्यारित्राभाव इति 
विरोधालङ्कतिः ! चारित्रराब्दे द्दा्थिकः ्रज्ञ्यण्‌ ] । लाटपति न 
सान्दराति क्रिम्‌ १ ननि प्र्रकाकुः । सर्वं दति- सर्वै एव रामलक्ष्मणौ, सीता 
चेतथः । पुत्रनामश्रवणोत्सुको महाराजः (सर्य एवः इति सर्वनाप्ना रामादीन्‌ 
नि्दिगन्तं सुमन्त्रमर्थोक्त एवाक्षिप्य वदति--न नेति । न सर्वनाम्ना निर्देष्टव्या 
रामादयः, किन्ठु नामग्राहम्‌ । तदेवाद--श्रोतरेत्यादि । भोचरसायसैः 
ध्रोत्रयोः, रसायनः रसमासिबद्धिः श्रनोत्रखखकररिति भावः 
हदयालुमैषधेः [ हदयेन आतुरो हदयातुरः, तच्यौषधंः, हृदयेनेति तृतीया 
शर्रतयादित्वात्‌ ] पुञ्चवियोगेन दुःखितष्ृदयस्य समौषधल्यैरित्यथः । ममेति 





ना न ना ~ 





सुमिच्ा- सुमन्त्र ! बहुत से वच्करों से शरीर सजाये इदे, बाला होते 
डप मी आदश खी-चरित्र वारी, पति की सहधर्मचारिणी वह पतिव्रता 
सीता हमे तथा महाराज को कु कह तो नहीं रही थी ? 

सुमस्ज-सबदह्ी ने महाराज शो" | 

राज नही, नहीं । कानों के लिए स्सायन, आतर दय के किण 
जीवनौषधि उनके नाम छे-लेकर ही सदे सुनाथो । 


@ 


७६ ग्तिमह्सटक 


सुसन्त्रः-यद्ाह्ाकयति यहाराजः । अयुस्पान्‌ सदः । 
राजास इति ¦ अर्थं रामः । तच्नामश्चदण्णह स्पष्ट इव यै 
प्रतिभाति } कवस्ततः ¦ 
सुमन््रः--आयुष्यःन्‌ छक्ष्मणः | 
राजा-- अयं क्लदमणः । ततस्ततः । 
सुमन्बः--शाधुष्यती सीता जलक्ररजदुजी । 
2 ष भ 
गज्ञः--इयं देदेदी । रामो छक्ष्मणो वेदेद्ीलयक्रमः ¦ 
9 क्रमः| 
प (कं 
राजा- यमो रेदेदी छद्‌ इस्यभिधीयताम्‌ ¦ 
६ न & (क, ण क, 
रामरक्ष्मशयोमध्ये तिष्ठत्वत्रापि मेथि | 
= न (क न [9९ [4११ ५ 
बहुदाषाण्यरण्यानि सनाथेषा भविष्यति ।९५) 


श्रावणकर्मणि सम्बन्धसामान्ये षष्ठी । अथवा ममेखस भोत्ररसायनै- 
रित्यनेन सम्बन्धः । तज्नामम्रहणपुरस्सरमेव तत्सन्देलो मां प्रति श्रावयितन्य 
इति भावः । राजोक्तौ स्पृ इव अशिष्ट इव मयेत्ति भावः । राजोक्तौ 
अक्रमः रामो कक्ष्मणो वेदेहीलयेवंविधो नामनिर्देशक्रमो न युक्त इयथः 

“शापेति-दैथिषछी सीता । अच्रापि नामनिर्देलक्मेऽपि, अपि- 
दाब्दाद्‌ बनसच्ररणे च, रामलक्ष्पणयोः मध्ये, तिष्ठतु स्थितिं कमताम्‌ । 
यतः, अरण्यानि वनानि, बहुद्रोषःणि बहवो दोषाः भयस्थानानि यत्र 
तादशानि सन्ति । एवं रामलक्ष्मणयोमेध्ये तिष्ठन्ती, एषा सीता, सनाथा 


ताण म --- 0 


सुमन्ब--जो महाराज की आज्ञा । चिरजीवी राम । 
राजा--अच्छ, राम ! यह रास । राम कानामसुनख्ेनेसे ेसा जान 
पडता है, मानो मैने उसे छाती से ल्गाल्यिाहो। हौ, फिर! 
सुमन्त्र--चिरजीवी छक्ष्मण । 
राजा-- यह खक्ष्मण । अच्छ, जने ! 
सुमन्त्र--आयुष्मती जनकनन्दिनी सीता । 
राज{-- यह सीता । रामः, लक्ष्मण, सीता--यह कम तो ठीक नर्द । 
खमन्ब--तो फिर कोन-सा कम ठीक होगा ! 
राज्ञा- राम, सीता, . रक्ष्मण-एेसा किए । 
-मेथिी यहो (नामों केरेनेमे) भी राम, रक्ष्मणः दोनों के बीच 
मही रहे) वनों में बहुत मय हुआ करते है । दोनो के बीच मे रहने 
से वह सुरक्षित रहेगी ॥१५॥ | 





द्वितीयोऽङ्कः । 9७ 


खयन्त्रः- यदाज्ञापयति महाराजः । आयुष्मान्‌ रामः । 
सजायं रामः । 
खमन््रः-्ायुष्मती जनकराजयुत्री । 
राजा- दयं वैदेदी ! | 
खमन्ञः--्रायुष्ाच्‌ छक्ष्मणः ¦ | 
राज्ा--अयं छदमणः । साम † वैदेहि ! खदमण ! परिष्वजध्वं 
मा पुकः ! | 
सञ्खत्‌ स्पृशामि वा रामं सदत्‌ पश्यामि वा पुनः ¦ 
गतायुरश्तेनेव जीवासीति मतिर्मम १8 


~न ~ न ~ त भ य ~ ~ + + 


रङकसाहता, भावष्यांत । एवमस्यनेऽपि भयचाद्ध्या सीतां प्रति राज्नो 
वात्सत्यातिरायी व्यज्यते ¦ तदुक्त श्रेय पद्यत भयान्यपदेऽपिः ॥१५॥) 
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न्त्रेण आयुष्मान्‌ राम इत्युक्ते नामश्रवणेन 
र्त्युपस्थाध्रतं रासनूतिं साक्षात्‌ पयि 


निर्दिरति--अयं राम इति) 
एवमन्य्रापि । राजोक्तौ पारेष्वजध्वस्‌ आश्िष्यत । 


सद्दे" ति--यदयहम्‌ सक्रत्‌ एकवारमपि, समम्‌, स्पश 
च? आश्छि्यामि वा, यदि स्पर्शो दुलभसतर्दि, सशृत्‌ , पुनः भूयः, पश्यामि 
[ च्ुविषयीकरोमि वा॒[ उभयत्र (आकंसायां मूतवच्रः इति भविष्यति 
वाशब्द विकत्यै |, तरिं गतु; मतम्‌ समापप्रायम्‌ , आयुः जीवन- 
कारः, यस्य तादयः, अहम्‌ , अख्तेनेव सुधयेव, जीकान्ि पनर्जीवनं 


रमन््र--जा महाराज की आन्त । चिरजीदी राम; 
राज्ा- यह राम 
र्ुमन्ज---आयुप्मती जनकनन्दिनी सीता ¦ 
रजा यह सीता 
खुमन्-- चिरजीवी छक्ष्मण ¦ 
राज्ा--यह रक्ष्मण । राम { पीता † रक्ष्मण † आओ, सुक्षसे छिपर 
जाओ मेरे प्यारे बच्चो ! 
- भं फिरएक-न-एक बार राम को महग ओर उसके दर्शन करूगा-- 


इस आशा से, सुक्ञे जान पड़ता हे, मे इसी पकार जी रहा द्र 
जसे {क सरणाक्षन्न जोक अश्चत से ॥५६॥ 


=^ ---- "~~~" ~~. = 
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७८ रतिमानाःटके 
सये दव यद्ायजं शिरसा 
५ चिरं ष्याल्या ब्त श्रस्दरिताधर 
कमप्यथं {चर्‌ धयात्वा वकु अस्दुरतावराः | 
{| स्वद्‌ इप्दशच व॒रन गताः ! 
बाष्यस्ता स्मदख्ण्डत्याद्‌ दुङ्त्वेव्‌ वन भृताः |¦ १७; 
राजा--कूथसलुकत्यैव कंठं गलः । [ इति द्वियं मोहमुपगतः ] 


सुमन्बः-्श्ङ्किबे्पुरे रथाद वर्तीर्यशध्यं 
५ 


जाम ० 





्ाप्ट्यामीलयथः, इति, मय ददारथल्य, यतिः निश्वयः । रामस्पदेद्नयो- 
रग्रतत्वेनोतक्षणाटुत्रेक्षा । गणपति्ाश्चिणस्तु अष्तेन गतायुरिव रामददांन- 
स्परनाभ्याम्‌ अदं जीवामि इेवमसि प्रायकं व्याख्यानमङ्ुवन, तन्मतेऽ- 
तरोपमालङ्कारः । अत्रापि रासदशनस्परनारंसया दकरथे रामविषयको 
वात्सल्यातिशयो व्यङ्गयः ॥१६॥ 

श्ङ्धिषेरेति-श्यङ्गिधेरपुरम्‌ श्रङ्गिवेरनामकं नगरम्‌, अवती्यं 
अवरुच्य, ञअयोध्याभिसुखाः अयोध्याया अभिमुखाः अयोध्यादिशि सुखं 
कृत्वेति भावः । आरन्याः आरप्सत [ कतरि क्तः ] 

“कमप्यथमिः'ति--चिरम्‌ बहुकारं यावत्‌, कमपि तन्मनः- 
स्थितत्वाद्‌ अस्ाभिरविज्ञेयम्‌, अथम्‌ सन्देष्टव्यं वस्तु, ध्यात्वा चिन्त- 
वित्वा, वक्तुम्‌ कथयितुम्‌, भ्रस्फुरिताधराः प्रस्फुरितः सज्ञातस्पन्दः, 
अधरः अधरोष्रः, येषां तादाः, वक्तु छरतप्रयला अपील्यथंः, चाष्पस्त- 
म्भितकरठत्वाद्‌ व्येण पितृवियोगलोकाश्चुमा, स्ताम्भतः निरुद्धः, 
कण्टः, येषां तादा, चोकाश्चुवेगाद्‌ वक्तुमदाक्लुवन्त इयथः, अनुक्त्वैव 
कचित्‌ सन्देशमदच्वेव, वनम्‌ , गताः प्रसिताः । रामादिनिष्ठः पितृवियोग- 
रोकः प्राधान्येना व्यज्यते ॥१५॥ 


खुमन्त्र--शङ्गिबेरपुर मे रथ से उतर अयोध्या. की ओर यह कयि खड़े हो 
सब ही महाराज को सिर छकाकर सदेसा देने ख्ये । 

--न जाने क्या-कुछ बात बड़ी देर तक सोचते रहे ओर कहने के किए 
होठ फडफडये ही धे कि (चित्त मे घर किये हए ताजे ताजे पितृ-बिखछोह- 
रोक से उमड़ रहे) ओंसुओं से गला र्ध जने के कारण बिना कुछ 
के ही बेचारे बन को चले गये { ॥१७॥ 

सजा-- क्या बिना ऊख कहे दी वन को चङे गये ? [ यह कहकर बहुत 
मूच्छिति हो मया ] व | 














द्वितीयोऽङ्‌ः | ७९ 


खमन्बः-[ ससम्भ्रमम्‌ ] वाक्ते ! उच्यताममा्येभ्यः--अप्रती- 
कारयां दशायां वतेते यहाःसाज्ञ इति । 
काञ्दुकोयः-- सथः | [ निष्कान्तः | 
देव्यो- महाराअ ! समस्ससिद्धि समस्लसिद्ि । 
महाराज ¦ समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 


रजा-[ किचित्‌ समाश्वस्य ] 
अङ्ग मे स्पृश कौसल्ये ! न सवां पश्यामि च्ुषा । 
रामं प्रति गता बुद्धिर्यापि न निव्ते।॥१८॥ 


लाके इति--अधरतीकरायाम्‌ न प्रतीकारः उपायः यसा- 
स्ताहदयाम्‌ , अचिकित्स्ायामित्यर्थः | 

“अङ्गभि"'ति-कनैसस्ये हे ऋनोसल्देशराजयुत्रि रामस जननि ! 
मे मस, अङ्गम्‌ गात्रम्‌ , सरश स्वपाणिना आग्रा । त्वाम्‌ कौसल्याम्‌ , 
चच्चुषा नेत्रेण, न पदापि न साध्ात्करोमि । रामम्‌ , प्रतिगत 
अद्गता, बुद्धिः मनः दष्टिवा, अद्यपि एतत्समयं यावत्‌, न निवर्तते 
न प्रत्यागच्छति । 

अय भावः--हे करौसव्ये ! रामवियोगाधिना दह्यमानस्य से दाहः कदाचिद्‌ 
रामजनन्यास्तवेव पाणिस्पशेनोपराम्येदिति त्वं सां खपाणिना स्प॒दा । न चाहं 
त्वा स्वयं स्पष्टं राक्तोमि । दद्यमानमेव वस्तु शक्यते स्रम्‌ । न च मया 
तवं च्या दयसे । न च च्चघोः वियमानयोः कथं न पदयसीति चेद्‌ १ उच्यते-- 
मनोधिष्टितसेवे्धियं विषयेषु प्रवर्तते । मनस्तु मे रामं प्रति मतं तत्रैव रमते, न ¦ 
पर्यागच्छति, इति मनोऽनभिष्टितेन चष्ुषरा कथमिव त्वा पद्येयम्‌ । अथवा 
रामायणानुरोध्राद्‌ दुद्धि्ब्दो दष्टिपरः । टिक्तिविदिष्टमेव चष्चुः परयति, 
न्म तु द्वन प्रयान्तं राममनुप्रयाता नादापि प्रत्यायाति इति दृष्टिं विना कथं 


ता ~~ = 
~ न 


खुभन्ञ--[ दडवडाहर के साथ | बालाक ! सन्न्रियो से जा कहो कि 
महाराज की हारूत अक्लाध्य हो चुकी है । 
कश्छुकीो--जो आज्ञा । [ प्रस्थान ] 
दोनों देचिर्यो--महाराज ! धीरज धरो, धीरज धरो । 
राजा ङुछ समलकर्‌ | 
--कोसख्या ! मेरे अङ्गो पर हाथ फरो । स्ने आंखों से तुम नदीं दीख 
पड़ रही हो । राम की ओर र्गा इ मेरा मन अब तकं नहीं लोर 
अ, 
रहा हे ॥१८॥ 


~ "~ ~ 


,ऽ८ परिमानारख्कै 
खुमन्वः--्ङ्किेरवुरे रथादवतीर्यधध्याभिद्ुखाः स्थित्वा 


(क ^ 


सय दव अष्टारं शस्खः प्रणस्य धिद्धापयिह्ुमारव्यः | 
कमप्यर्थं (चुर्‌ ध्यात्वा वक्तु ब्रस्दरदावरः , 
वाष्यस्तम्भिदकण्डत्वाद युक्त्वेड ब्ग गताः | १७ 
राजा-कथसद्ुकतत्यैव चलं गतः । [ इति दिरुणं मोहसुपगतः | 


+~“ 


्राप्टामीलथः, इति, मम दरारथस्य, तिः निश्चयः । रामस्परददनयो- 
रख्तव्वेनोतयक्षणाटुत्पेक्षा । गणपतिरालिणस्तु अतन गतायुरिव रामदद्छन- 
स्परानाभ्याम्‌ अहं जीवामि इवेवमभिप्रायकं व्याख्यानमकुवंन्‌, तन्मतेऽ- 
तरोपमालङ्कारः । अत्रापि रामदद्ेनस्पदानारंसया ददारथे रासविष्रयको 
वात्सल्यातिशयो व्यङ्गयः ॥१६॥ 

श्ङ्किषेरेति-श्डङ्खिबेरपुरम्‌ शद्िवेरनामकं नगरम्‌ , अवतीय 
अवसर्च्, अयोध्याभिम्ुखाः अयोध्याया अभिमुखाः अयोध्यादिषि सुखं 
कृत्वेति भावः । आरब्धाः आरप्सत [ कतेरि क्तः ] । 

“कमप्यथेमिःति--चिरम्‌ बहुकालं यावत्‌, कमपि तन्मनः- 
स्थितत्वाद्‌ अस्माभिरविक्ञेयम्‌, अथम्‌ सन्देष्टव्यं वस्तु, ध्यात्वा चिन्त- 
वित्वा, वक्तुम्‌ कथयितुम्‌, रस्फुरिताधराः प्रस्फुरितः सज्ञातस्पन्दः, 
अधरः अधरोष्टः, येषां ताद्काः, वक्तु छरतग्रयल्ा अपील्थः, वाष्पस्त- 
म्भितकरटत्वाद्‌ बाष्पेण पितृवियोगदोकाश्चुगा, स्ताम्मतः निरुदः, 
कण्ठः, येषां तादशाः, शोक्ाश्चुवेगाद्‌ वक्तुमराक्युवन्त इयथः, अनुकत्येवं 

कचित्‌ सन्देशमदत्वेव, वनस्‌ , गताः प्रस्थिताः । रामादिनिष्टः पितरवियाग- 

रोकः प्राधान्येनानच्र व्यज्यते ॥१५॥ 


५१००००५ 
न थ म ५११००१०१ ०८००५ 


खुमन्ञ--शङ्खिबेरपुर में रथ से उतर अयोध्या की ओर ह कयि खड़े हो 

सब ही महाराज को सिर घुकाकर सदेसा देने रगे 
--न जाने क्या-कुछ बात बड़ी देर तक सोचते रहे ओर कहने के छिए 

होट फडफडये ही थे कि (चित्तमें घर किये हुए ताजे ताजे पितृ-बिषोह- 
शोक से उमड़ रहे) ओंसुओं से गखा रंध जाने के कारण बिना कुछ 
कटे ही बेचारे वन को चङे गये ! ॥१७॥ 

राजा- स्या बिना कुछ कहे ही वन को चे गये ? [ यह कहकर बहुत 
मूच्छिति हो गया ] 




















द्वितीयो ऽङ्ः | ७९. 


सखुमन््रः--( ससम्ध्रमम्‌ ] बालाक ! उच्यताममात्येभ्यः--अथ्रती 
कारयां दशायां वतेते महारज इति । 


कञ्चुकोयः-- तथः  [ निष्कन्वः | 


देव्यो- महाराअ ! समस्सस समस्सस । 
महाराज ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि 


राजा-[ किचित्‌ समाश्वस्य | 
गमं स्पृश कासस्ये( न त्वां पश्यामि चघ्षुषा 


५ नत्त मता इदद्ररद्यापि नं निदतेते।१८। 
दालक इति--अद्र्त स्वि न व्रतक्ररः उपायः यस्या 


ताददयाम्‌, अचिकित्सायामित्य्थः | 

अङ्गि ति--स्नैसस्थे राजपुत्रि रामस्य जननि ! 
मे सम, अङ्कघ्र्‌ गात्रम्‌, स्पश स्वपाणिना आग्रा । त्वाम्‌ कोसल्याम्‌ , 
चवा नण, ल यद्दश न साक्षत्करोमि ¦ राजस्‌, प्रतिगता 


न [१ एतत्सस "वू र ) क क = 
अ्धःद एतत्सपय यावत्‌ , कच परिदरते 


५ क 
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हे क्ोपट्दया 
त्‌ 


अङ्गता, सुद्ध अनः दृष्टिच 
न प्रत्यागच्छति 

अय माव्‌ः--दे कसलय | रासवियोगाश्चिना दह्यमानस्यमे दा कदाचिद्‌ 
रामजनन्यास्तवेव पाणिस्पर्चेनोप्ाम्येदिति त्वं सां खमाणिना स्पश) न चाहु 
त्वा स्वय स्रष्टं रक्तमि ! ददयमानमेव वस्तु कक्यते स्रष्टुम्‌ {न च मयां 
स्व चद्व दरयत्त । न च चश्चपोः विच्रसानयोः कथं न पदयसीति चेद्‌ १ उच्यते. - 
मनोधिष्टितसयच्छियं विषयेषु प्रवहते । मनस्तु सं रामं प्रति गतं तत्रैवं रमते, न 
प्रस्याग्च्छ ति, इति मनोऽनधिष्टितन चष्धुषा कथामिव त्वा पद्येयपर्‌ । अथं 
र्मायणनुरं तदू खन्द दष्टपरः ¦ दर्रक्तिविटिष्टमव यषः पदरयात 


ममतु षटि समनुत्रयाता नादयापि प्रल्यायाति इतिं दष्टं विना कथं 





३ 
खुभन्ञ- [ दडवड़ादट के साथ 1 बालाकि ! मन्दरियों कहो कि 
महाराज की हारूत असाध्य हो चुकी है 
[क न 
च्छुक {--जो जक्ता। | प्रस्थान ] 


दाना द दयो-- महाराज ! धीरज धसे, धीरज धसे । 
राजा--| ङ सभल्कर्‌ | 
--कासल्या ! मेर अजगं पर हाथ फेरो । सुन्ञे जख से तुम नहं दीख 
पड़ रहा । रामको आर लख्गा इञा मेरा मन अब तक चह लर 
रहा हे ५१८१ 


८० प्रिमःन्‌(&कै 


चुत सम | यद्‌ शद्ध मया सन्ततं चिन्ठितस्‌; 

ज्ये य ब [+ अ त थुः; प्रजा 

राज्ये तासभिषिच्य रननरपतेलाभात्‌ कृताथ; प्रलाः 

विभवान्‌ र्वान्‌; सन्तत ¦ 

दत्वा तत्सर्हजाय्‌ समन्धतमचाच्‌ दुवात्यनः सन्दर 

इत्यादिश्य च तै उष्ठोदनद्धिहः भन्तन्यभिरये 

श, [क 4 त्‌ (च 

कैकेय्या हि तदन्यथा कृतमहो निःशेषमे 
सथन्ब ! उच्यतां कैङेय्याः- 








न 





1 
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त्वां पदयेयम्‌ । तदुक्तं रामायणे-- न त्वां पदयामि कौसल्ये साघु मां पाणिनः 
सप्र । रामं मेऽनुगता दष्टिरयापि न निवतेते ॥' ( अयो० ४२ । ३ ) ॥१८॥ 

पुेति--पुत्रत्यादिपदसमूह उत्तरपदान्वयि 

“रस्य” इति-- पुत्र | यम | त्वाम्‌, राज्ये राजपदे, अभि- 
चिच्य अभिषिक्तं कृत्वा, सच्चरपतेः सतः श्रेष्ठस्य त्वाहशस्य, नरपतेः राज्ञः 
[ लभकमेणि षष्ठी ], खाभात्‌ प्रतः, प्रजाः प्रकृतीः, कृतार्थी; कतः, अर्थो 
यासां ताद्शाः, प्राप्तमनोरथा इति यावत्‌, कृत्वा विधाय, “स्वस्सहजाय्‌ 
तव सहजास्त्वत्सहजाः, तान्‌ स्व्रातृन्‌ लक्ष्मणादीन्‌, सन्ततम्‌ निरन्तरम्‌ , 
आत्मनः खख, समानविभवान्‌ समानः तुल्यः, विभवः रेश्वयंम्‌ , 
येषां तथामूतान्‌ , कुरू विधेहि” इति च, ते तव [ सम्बन्धसामान्ये षष्टी ] 
त्वामिति भावः, आदिय आज्ञाप्य, इतः अयोध्यातः, तपोवनम्‌ तपसो 
वनम्‌ तपश्वरणोचितमरण्यम्‌ , गन्दढयम्‌ यातव्यम्‌, मयेति रोषः, इति, 
यत्‌ खल मया सन्ततं चिन्तितम्‌, तत्‌ निःशेषम्‌ सकलम्‌, एतया, 
कैकेय्या, एकन्षणे सपयेव, अन्यथा राजपदूर्हैण वनं गतम्‌, वनगसनार्हेण 
च राज्ये स्थितमियेवं विपरीतम्‌ , कृतम्‌, इत्यद्टो कष्टम्‌ । दिराब्दः पाद- 
पूरकः  शादूलविकीडितं त्तम्‌ ॥१९॥ 


५५ ता ० 
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बेटा राम ! जो सै हमेशा से सोचता जाया था कि, 

--तुम्हं राजगदी पर बिः; प्रजा-व्भ को श्रेष्ठ राजाके खाभ से 
कताथ कर; जर तुम्हें यह आदेश देकर कि अपने भाद्रयों को भी 
हमेशा अपने समान देश्व्थ॑श्षारी बनये रखना; मेँ छुटकारा पा अपनी 
चरम अवस्था य्ह से तपोचन में जा बिताङगा, हयाय ! वह सब कटिर्‌ 
कैकेयी ने क्षण भरम चौपट कर डाला ॥१९॥ 

सुमन्त्र ! जाओ, कैकेयी से कह दो, 


दितीयो-ऽङ्कः | 


न 
न. 


गतो रामः प्रियं तेऽस्तु त्यक्तोऽदहमपि जीवितैः | 

चिप्रमानीयतां पुत्रः पापं सफलमस्त्विति ॥२०। 
सुमन्बः-- यदाज्ञापयति महाराजः । | 
राजा-[ ऊष्वेमवलोक्य ] अये रायकथाश्रवणसन्दग्धह्दयं जाम 

श्वासयितुमागताः पितरः । को ऽन, 
[ प्रविस्य | 

काञ्चुकोयः-- जयतु महाराजः | 
राजा-आपस्तावत्‌ | 
काञ्खुकीयः--यदाज्ञापयति महारजः । [ निष्कम्य प्रविद्य | 
जयतु महाराजः । इमः श्चापः | 


“गत इति-सायः, गतः राज्यं परियल्य वनं प्रयातः, तै तव 
कैकेय्याः, प्रियम्‌ प्रीतिरिति मावः, अस्तु जायताम्‌ । राम॒एव तव पुत्रस्य 
, राज्याभिषेक वित्र आसीत्‌ , तस्य वनगमनेन विघ्राभावात्‌ त्वं प्रीता भवेति भावः। 
अहमपि, जीवितैः प्रणेः, त्य्कः सुक्तः गतासुप्रायोऽस्मीति भावः । 
पापम्‌ रामनिवासनलक्षणं द्रम, सफलम्‌ भरतामिषेचनरूपेण. फठेन 
सहितम्‌ , अस्तु भवतु, इति हेतोः, पन्नः खस॒तो भरतः, क्लिव्रम्‌ 
शीघ्रम्‌, आनीयताम्‌ उपस्थाप्यताम्‌ , राज्यामिषेकाथेमिति शेषः ॥२०॥ 

रामेयादि- रामसय, कथाया वृत्तस्य, श्रवणेन, सन्दग्धं सज्ञातन्यथम्‌ , 
हृदयम्‌ , यस्य तादसम्‌। आश्वासयितुम्‌ आश्वासनं धैर्य प्रदातुम्‌, पितरः 
पितृपितामहादयः परेताः पूवैजाः । इदं पित्रदरोम सननिहितभरलयोधित्तविभ्र- 
मादवगन्तन्यम्‌ । 


--राम वन को चखा गा, तुम अपना मनचाहापा खो, युद्धे भी मेरे 
प्राण छोड चले ! अब तुम अपने बेटे को छवा खाओ; तुम्हारा पाप-कस 
क्रतक्रुस हो ठे ॥२०\ ॑ 

सुमन्ज--जो महाराज की आच्ता। 

राजा-[ उपर कौ ओर देखकर ] ओह-भो ! राम की कथा सुनकर सन्दग्ध- 
हदय हुए सुञ्चको ठास वधाने. के छिए्‌ पितर खोग आ पहुचे । 
कों हे यह! 

[ कचचुकी का प्रवेश ] 

कंच्युकषी--जय हो महाराज की ! 

राजा--जरू रा । 

कंुकयि--जो महाराज की आ्ञा । [ बाहर जाकर ओर जरू लाकर ] जय 
हौ महाराज की ! यह्‌ रहा ज । 


र प्रदियानार्दैः 


गजा- आचम्यावलोक्य्‌ र | व 

अयभरमश्यदेः सा दियो रघुरयमत्रभवानजः रिक य| 

किमभिगमनकारशं भवाद्धिः सह वक्षने समयो बमदित) 

` राम | बेदेहि ! ख्दमण { अहदभितः पितृणां रकां 
गच्छामि । हे पितरः { जयमयमागच्द्धूमि । [ सूच्छ्या परामृष्टः 1 

[ कञ्खुक्रीयो यवनिक्ास्तरणं करोति } 
सवे-हा हः महाराजः ¦ हाहा यहायञओे। हाहा महाराजः! 
[ निष्छन्ताः स्वे ] 


दितीयोऽङ्कः | 


पी 92 


नि नि 


` . “अयमि"ति-श्यं पुरोददस्यमानः, अमरपतेः इन्द्रख, सखा 
मित्रम्‌, दिद्धीपः दिलीषनामा मम प्रपितामहः, अस्तीति शेषः । अयम्‌, 
रश्ः रषुनामको मम पितामहः, अस्ति । अयम्‌, मे मम, पिता, अजः. 
अस्ति । हे पितरः ¦ युष्माकम्‌, अभिगमनकारणम्‌ अभिममनस्यात्राग- 

मन, कारणं हेतुः, करिम्‌ १। तञ्च भवदधिष्ठिते खगादिलोके, भवद्धिः सद, 
. चसने निवसे, ममापि, समयः, प्राप्तः किमिति रोषः ¦ पुष्पिता ।२१॥ 
 रामेति--इतः असमृदयेकात्‌, सकाशं सविधे, छअयमयस्‌ अवि- 

` कम्बितमिति भावः, सूर्या, परास्ुष्रः आक्रान्तः, खत इति तात्पर्यम्‌ । 
यवनिकास्तरणं यवनिक्रया तिरस्करिण्या परच्छादनपटेन आस्तरणमा- 
चछादनम्‌ , खतस्य महाराजस्येति रोषः ¦ अत्र दितीयाह्के हा चत्सेदत आरभ्य 
साधीयान्‌ करुणरसपरिपोषः कविना कृतः । 

. इतिश्रीदरोणाश्रमामिजनश्रीमदच्छुतानन्द््मतवुजन्मश्रीपरसेश्वरानन्दशम- 


कृतायां प्रतिमानाटकव्याख्यायां दितीयोऽद्ः समाप्तः । 
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राजा-[ जाचमन करक देखकर ] 
--ये रहे देवराज इन्द्र के सखा महाराज दिरीप; ये रहे महारा 
` . शु; ओर ये रहे माननीय मेरे पूज्य पिता महाराज अज । आप लोगों 
- के यहाआने का क्याकारण हो चरा १ अबतो मेरा भी वही आप 
रोगों के साथ रहने का समय आ पर्चा ॥२५॥ 

राम! जानकी { लक्ष्मण ! अब यह से पितरों के पास जा रहा ह । 

डे पितरो ! लो, यह आया । [ मूर्छां ने आ धर दबाया ) 
[ केचुकौ परदा गिराता है ] 
" सव--दाय हाय महाराज ! हाय हाय महाराज ! 


` ( संब का.म्रस्थान | 
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ह| योऽङ्ः | 
„ ततः प्रविरति खधाकारः ] 
खुधाकाशः-- सम्माजनादीनि कत्वा ] भोदु, दाणि किं पटथ॒ 
कर्य अय्यसम्भवअस्स अआणत्तं । जाव मुहु 
स्ु"वस्स । { खपिति | 
भवतु, इदानीं छृतमच्र कायमाैसंभवकस्याज्ञम्‌ । यावन्सु 
खष्टयामि ¦ 


> 
त्र ५९ 
1 


( भ्रविदेय | ॑ 
भटः--[ चेटसुपगम्य ताडयित्वा ¡ श््को दासीएषुत्त ! कि दाणि 
(र (पे [8 
कम्मं ण॒ करेसि । [ ताडयति | ॥ | 
अङ्खो दाद्याःुत्र { किमिदानीं कमै न करोषि \ 
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पुत्रवियोगक्तकाद्‌ महाराजो दरारथः खःप्रयाणमकरोदिति पूवा 
तस्‌ । अथ माुलद्हाद्‌ विनिवृत्तस्य विक्ञातदितृनरणादिसकललोकयृत्ता- 
न्तस्य निरतिरयं व्यथमानस्य भरतस्य राज्याभिषेकं परिद्ज्य खच्येष्ठ 
राममदुवतिठं तदन्तिकगमननिश्वयं वणितं तृतीयाद्मारभते--अधेति , 
तत्र पूर्वं प्रतिमाददनेन भरतस्य पितृमरणटृततान्तक्ञानसाधनाय पूव 
नि्मितप्रतिमागतान्तं प्रेवेदकरेन सूचयितुं पारं पवेरायति- तत दति ! 
खुधाकरारः उुवया यदरेपकः 1 अथवा छुपाकर इन्र चेदस्य नाम । 
सभ्माजनलःदौनि--सम्माजनं बहुकप्योदिनावकरापसारणेन खच्छतासम्पाद्‌- 
नम्‌ । भवत्विति--कायंम्‌ अवक्रापसारणादि ! श्रार्यसंभवकस्य आर्य 
आदरणीयः, समवकस्तदाख्यः कन्वुकी, तख । सम्बन्धसामान्ये प्रष्ठी । आर्य 
सेभक्रेनेथंः ¦ अघो इति--अङ्खौ इति सकोपं सम्बोयने ¦ दास्याःपुत्र 
समस्तमिदं पदम्‌ [ "ष्वा आक्रोशे" इति षटवा अङ्क्‌ ] । 
तीसरा अंक 
 धाकार--सफदी करने वाके का प्रवेश ] 
ुधाकार--। चाड्‌ आदि ल्गाकर्‌ ] अच्छा, अव आय संभवक का बताया 
इजा काम तो कर का ह । तो अव ऊढ देर सो द । [ सोता है 1 
| भट का प्रवद्ध | ॥ि 
भृर--[ चेर कै पाप्त जाकर तथा उसे पीयकर ] अरे ओ ! दासी ॐ बच्चे ! 
क्यो इस समय काम नहीं कर रहा ? [ पीरता है ] 
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छ ग्रलिगानाटकै 
श्धाकारः--[ बुद्धा] ताेष्े भ ताले सं । 
ताडय घां वाच्य माघ ¦ 
भटः ताडिष्टै चवं वि करिस्खद्धि। 
तादित वदं #िं करिष्यसि 
सुधाकारः--अदहण्णस्स मम कं्तवीभस्ल विख बाहुसषस्सं 
णत्थि | 


अधन्यस्य मम॒ कातेवौयेखेव बाहुसदखं नास्ति 1 
भरः--बाडइखहस्सेण किं कथ्यं ¦ 
बाहुसहस्रेण किं कायम्‌ । 
छुधाकारः- तुवं हणिस्स । त्वां हनिष्यामि | 
भटः एहि दासीपपुत्त ! भदे शुश्चिस्स । [ पुनरपि ताडयति ! 
एटि दास्याःपुत्र ! गते मोक्ष्यामि ¦ 
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बुद्धा जागरित्वा ¦ आदेशानुसारेण कममणः छतत्वादात्मनो निर- 
प्राधत्वनिश्वयेन सकोपमाह-ताडयेति । ताडित इत्ति- ताडिते ताडने 
कृते सतीद्यथैः । अधन्यस्येति--अधन्यस्य अभाग्यख, कार्तवीर्यस्य 
छृतवीय॑सूनोः सदखबाहोरजनस्य । यदि कातवीयस्येव ममापि सहं बाहनोऽ- 
भविष्यन्‌ तहिं त्वमन्ञासयो यदहं ताडिते किं करिष्यामीति । परमधन्यस्य मे 
तदेव तु न जातमिति भावः । देहयन्रपतिः कातवीर्य श्रीदत्तात्रेयवरप्रसादाद्‌ 
बाहुसदख रुन्धवानिति पुराढृतत पुराणादितोऽनुसन्धेयम्‌ । एद्टीति--खते 
मोदेयामि ताडनेन गतमेव त्वां क्ष्यामि, न ततः पूर्वमिति भाव 


१५५१५५० ९१ 


खुधाकार--{ जागकर ¡ मार रे, मुञ्चे, मार रे ¦ 
भट-मारने पर त्‌ क्या करेगा! 
खुधाकार-- सुश्च अभगे की का्तैवीयं ( सहखाञ्न ) की मति हजार 
अजाप न इई 
भट--हजार भुजाओं से क्या कर छेगा ! 
 खुधाकार-ठम्हं मार डार्दूगा । 
भरट--आ, बे दासी के बच्चे ! आ । अब तो तुचे मार डारु ही छेद्गा । 
{ फिर पीरता है] 








ननि तम 





तृतीयोऽङ्कः । <, 


खुशाकारः- रुदित्वा ] सक्कं दाणि भद ! मे अवसहं जाणिदुम्‌। 
शक्यमिदानीं भतः ! मेऽपराधं. ज्ञातुम्‌ । ` 


भमटः-णस्थि किङ अवसराहो नस्थि । णं मए सन्दिद्ो मडि 
दारञ्रस्स रामस्स रजावन्मटुकिदसन्दावेण सम्ग 
गदस्स भड्िणो दसरहस्स पडिमागेदं दें अज्ञ 
कोस्कादुरोपहि सब्वे्दिं अन्तेडरेहि इह . आअन्तव्वं 
त्ति | पत्थ दाणि तुए किं किदं । 
नास्ति किलापराधो नासि । ननु मया सन्दिष्टो भतरंदारकस्य 
रामस्य राज्यविग्र्टक्रतसन्तापेन स्वर्ग गतस्य भवुदेशरथस्य ` 
प्रतिमगेहं द्रहमय कौसत्यापुसोमेः सव॑रन्तःपुरेरिहागन्तन्यमिति । 
तरेदानीं त्वया किं कृतम्‌ । 
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शाकयामति--प्रश्चकाक्ुरत्र । येनापराधेन मां ताडयिष्यक्षि, स मया ज्ञातु 
राक्यते क्रिम्‌ १ ताडनात्‌ पूं करपयापराधो बोधनीय इति भावः ¦ सास्तीति-- ` 
क्रोधाद्‌ नास्तिराव्दद्िदक्तिः, नास्तीदयत्र प्रश्चकाकुरपि । अवदयं तेऽपराधोऽ- 
स्तीति मावः । अपराधं बोधयति- नन्विति । सन्दिष्टः सूचितः, त्वमिति 
रोषः । सन्देशमाद--भतैद्‌ारकस्येति । राञ्येदयादि--राज्याद्‌ विध्रष्टं रर 
[ भवि क्षः ], तेन छतो विदितः सन्तापो दुःख तेन [ रामस्येति षष्टी विग्रशन- 
कमभि ]। प्रतिमाजेहं प्रमीतानां त्रपतीनां प्रतिमा यत्र स्थाप्यन्ते तदि 
प्रतिमागहं विवक्षितम्‌ । इदमेव नाखकस्य प्रतिमेति नाशि बीजम्‌ ¦ 
मृतरपतीनां प्रतिमास्थापनमिति प्राचीनाचारः। कौसय्येलयादि--कौसल्या 
पुरोगा अ्रगामिनी येषां तेः, कौसल्यादिभिरिखथंः [ पुरोगारब्दे पुरे सच्छ- 
तीति विग्रहे गमेडः ] । अन्तःपुरे राजदारैः । अञरेति--मत्सन्देरोन राजदारा- 





सखुधाकार--[रोकर] चो क्या इस समय भर्ता मेरा अपराध वता सकते है १ 

भर ङ्ख अपराध नहीं ! सचञुच, ऊक अपराध नहीं ! भला, मेने जो 

तमह आदेश दिया था कि राजङमार राम के राज्यच्युत हो वन चले. 

जनि के शोक से महाराज दशरथ स्वगे सिधार चे । उनके प्रतिसा-गृह 

( दिवंगत-मूषि-मन्दिर ) के दर्शन करने आज य्ह कौसल्या के साथ 
सरे अन्तःपुर ने आना है । बता, य्ह अब तक तूने क्या किया ! 





६ प्रतिशानाद्दैः 





सुधाकारः--येश््छदु भद अदलीदकूवोदखन्द्णथं दाव 
 शव्मभिहं ¦ श्गेहवण्णश्मद्तयन्डण््पश्चःङ्ः 
भिक्तीभो ¦ अेखत्तमह्दामस्मेहीणि ददासि । 
वदण्णा काद्ष्य । वट्थ दणि श्रष्‌ु कि 
पर्युतु भता अपन।तकरपातखन्द्‌ानक तावद्‌ मभुयुहू म । 


सौधवणेकदत्तचन्दनपश्ाङ्खला भित्तयः ! अद्सक्तमात्य- 
[प मीनि [शपि ‰ नीं त 
दसदोयीनि दवाराणि । प्रफीमा ब्ुक्षः ¦ अब्रेदार्न 


मया किंन कृतम्‌ । 
भटः- जई एवं, विस्सस्थो गच्छं ¦ जाव अहं ति सव्वं दि 
चति अमद्यस्स णिवेदेयि | 

गमन श्रुत्वापि त्वं निःराङ्कमत्र रोषे, न च त्वया प्रतिमागृहसमाजनादि खकतेव्यं 
किधिद्प्यनुष्टितमिति भावः। 

अपनीतकपोतसन्दानकम्‌ अपनीतानि दूरीछृतानि कपोतानां 
सन्दानानि नीडा यस्मात्‌ ताद्‌ ¦ गभैशरृहम्‌ अन्यम्‌ । सौधेलादि-- 
सौधे खुधया भस्मी्ृतप्रस्तरविरोषचरगेन कृते, वणके आपे, दत्तं न्यस्तम्‌, 
चन्दनपचचाङ्ुल चन्दनपद्युक्तानां ` पच्चानासङ्कलीनां चिदं यत्र॒ तथाभूताः 
[ प्च्चानामङ्खलीनां समाहारः पच्चाङ्कम्‌ । तदि तार्थो- इलनेन समाहारे 
दवियुः । (तत्पुरुषलयाङ्कलेः सख्याग्ययादेः' इव्यनेनाच्‌ समासान्तः । चन्दन- 
युक्त पचामिति चन्दनपजराङ्धरम्‌ । श्ाकपाथिवादित्वादु मध्यमपदलोपः ] । 
अवखक्तेटादि--अवसक्तानि लम्बितानि, माल्यदामानि पुष्पल्चजः 
तेः रोभितुं सीलं येषां ताद्यानि [ मालामहन्तीति माल्यानि मालोचित- 
पुष्पाणि, तेषां दामानि इति विग्रहः ] । कम्बिताभिः पुष्पमालाभिः सलोभा- 
यक्तानीद्यथः । प्रकी विकीर्णा मार्गेषु इति रोषः । पादस्परोसुखाय मार्गेषु 
सिकता अपि यत्र तत्र क्षिप्ठा इति भावः । अन्नेति--एतावेदेव मम ॒कर्दन्यं 
सन्दिष्टमासीत्‌ तन्मया कृतमेवेदय्ः । 


त ) 
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खुधाक्रार-देख ीजिषए, इजूर ! प्रतिमा-गृह के भीतर के कबूतरों ॐ 
धोंसछे हटा दिये गये है । दीवारों पर पुताई के ऊपर पचपच 
अंगुलियों की छपे ख्गा दी गहै हँ । द्रवातते पूं की मारा 
ख्टका-रुटकाकर सजा दिये है । सजावट के किए चास ओर रेवं विख 
दी गह है । बताइए अव, य्ह मैने क्या नहीं किय ? - 


न ५ 


ठनीयोऽइः | ८७ 


यथेव, विश्वस्तो गच्छ ¦ यावदहमपि सर्वं कृतमिलयमात्याय 
निवेदयामि | 

[ निष्कान्तौ | 

प्रवेशक्रः ! 





ततः प्रविदाति भरतो रथेन सूतश्च ] 
भरतः-- | सवेगम्‌ | स्त॒! चिरं मातुखुपस्वियादविज्ञात- 
चत्तान्तोऽसि । श्चुत मया दृटमकल्यशयेगे महा. 
राज इनि । तदुच्यताम्‌, 
यदीति-- यद्येवं चेत्‌ सन्देशालुसारेण खकर्तव्यं कृतवानसि तर्हि, 
विश्वस्तो नियः । प्रवेशक इति । परनेशकल्तणं यथा--चृत्तवर्तिष्यमाणानां 
कथां्चानां निदशेफः । प्रवेशकरोऽलदात्तोक्तया नीचपाघप्रयोजितः ॥" इति । 
अत्र वत्तस्य प्रतिमायृहे गृतदशरथमूर्तिस्थापन्पस्य, वर्तिष्यमाणस्य 
तत्र करौसत्यादिराजदाराणां समागमनरूपस्य च  प्रा्ठतेन सूचनं छतम्‌ ५ 
अथ शक्षिप्रमानीयतां पुत्रः इति राजाज्ञया मातुखगरहादानीयमानं भरतं 
परतिमाग्रहे राजदाराभिरमेलयितुं प्रवेरायति--तत इति । सूतेति-मातुख- 
परिचयात्‌ मातुलस्य मातुभराुलधाजितः, परिचयाद्‌ अन्तिके निवासा- 
दिव्यः ¦ अविज्ञातेति-- न विज्ञातो वृत्तान्तः खगत येन तादश । 
ढम्‌ अलन्तम्‌, अकस्यशरीरः न कल्यं निरामयं शरीरं यस्य तादः, 
रुण इति मावः [ कल्यं प्रभाते मधुनि सज्ये दक्षे निरामये" इलमरः 1। 
भर--यदि देसा है तो ये-धडक चरा जा। मेँ भी मन्त्री जी कतो सूचना 
दयि देता हू कि सब कुछ तैयार है । 








[ दोनों का प्रान ] न 
प्रवेशक 





[ रथ में वैठे हृए मरत ओर सूत--सारयि का पवेश ] र 
भरत--[ चिन्तापूर्वैक ] सारथि ! चिर कारु तक मामाजी के य्ह र्टः 
से अक्षे बर का कछ मी शरू समाचार नहीं मादम । मैने सुना दै कि 


महाराज बहुत र्ण हँ ! ते बला, 


<< परनिस्पयादश् 


पितुर्य को व्याधिः 









सदः 
ति {4; दद्ध सषास 
हद यस्त 4९ ९५ ५५६। यू | 
भर्तः- 
नि तः; 
कमहस्त बद्धाः 
सूनः- 
मनः नर ष | 
न खदु 1भषजस्तत्र नैपुखाः ॥ 
भस्लः- 


किमाहारं भुङ्‌ शयनभपि 
चत [ ष ४ 


भूमां निरशमः। 


““पितु"रिति-मे मम, पितुः दशरथस्य, कः कतमः, उछाधिः रोगः; 
मृत उत्तरति-हदयेति । मदन्‌ अत्यधिकः. हृदयपरितापः सानसं 
ईलम, खल्ट । शारीरः कश्वन रोगो महाराजस्य नास्ति, मानसस्तु सोगस्त- 
स्यातिमहान्‌ वियत इति भावः । भरतः पृच्छति-किमिति । वैद्याः भिषजः, 
तम्‌ पितुहेदयपरितापम्‌ , तद्विषये इत्यथः, किम्‌ आहुः िं कथयन्ति 
किनिमित्तोऽसौ हृदयपरितापः, कथं वासौ चिकित इत्यादिविषये बयाना 
का सम्मतिरिति भावः । सूत उत्तरति-न खद्थिति ¦ लञ्च तव पितू रोग- 
विषये, भिषजः चिक्त्सकाः, न निषुणाः न कुदाः, तव पितदय- 
परितापो भिषजामसाध्य इति भावः । भरतः पुनरपि तदाहारशयनयोर्विषये ` 
जिज्ञासते-- किमिति । किम्‌ कीदशम्‌, आहारं भोजनम्‌ , सुद्ध अश्वाति 
शयनमपि तल्यं च, कीटरामधिशेते इति केष: । मूतः प्रतिवक्ति-भूमा- 
विति । भूमौ प्रथिव्याम्‌ , निरशनः निराहारः, रेत इति शोषः । आहारस्तस्य 

किमपि नासि, शयनं च भूमिरस्तीति भावः । भरतः पृच्छति--किमिति 1 
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-~--------~------------------------------ 
- मेर पिताजीको क्यारोगङै! 
खूत--उन्हं दारुण मानसिक व्यथा हे । 
` भरत--उन्दं इसके बारे मे वैचों ने क्या बताया है ? 
` ` भूत--उसमे वेद्यो को ऊुछ भी नही सुश्च पडता । 
` भरत्या खाना खाते ओर नीद ठेते है ! 
 सूत- भूमि पर निराहार पडे रहते ह । 








तीयोऽ: <स 





स्फुरति हृदयं वाहय रथम्‌ ॥१॥ 
सूतः- यद्‌ ज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । [ रथं वाहयति ] ` 
भरतः--[ रथवेगं निरूप्य ] अहोतुखद्धु रथवेगः ! पते ते, 
हुमा धाबन्तीव दतरथगतिक्तीशविषया 
नदीवोहुत्ताम्बुनिपतति मही नेभिविवरे 


~ ^ ण न 


कम्‌. आशा जीवनासा, तस्येति रेष, स्यात्‌ संमवेत्‌ । सूत उत्तरति- 
चवम्‌ अदृष्टम्‌ ; जानातीति सेषः । दंवाधीनं तस्य॒ जीवनम्‌ ¦ न वयं तत्र 
विरिष्य क्रिमपि वक्तु शक्नुमः ! जीवेदपि न जीवेदपीति भावः । सूतोक्तया 
चिन्तितदहृदयों भरत आह--सूकरतीति । हृद्रथ मम मनः, स्फुरत सचक्ति 
पितरं द्ष्टुमतित्वरत इति भावः । अतएव रथम्‌ , वादय शीघ्रं चाख्य ; . 
भरतसृतयोरिमा उक्तिप्त्युक्तयः संयोज्य पन्यमानाः शोको निष्पदयते ॥१॥ 

यादति--युष्पान्‌ राजकुमारो भरतः । नाव्यनियमानुरोधेन रथी 
सारथिना आगुप्मच्छब्देन संबोध्य भवति । तदुक्तं दर्षणे--'आयुष्मन्‌ रथिनं 

इति । रथबेगभिति-निरूप्य दष । अहोतुख्ु इति निपात- 
समुदायो विस्मये । रथवेगो मम ॒विस्मयसुत्पादयतीत्यर्थः ! "पत्ते तेः इति 
पद्‌ ययुत्तरपद्यान्दयि 

रथवेगस्य विस्मयकरन्वमुपपादयति-- द्रमः" इति \ द्ुतर्गति- 
क्तीणविपषथाः तया स्रया, रथस्य, गलया गसनेन, क्षीण 


भरत--क्या ( उनके जीने छी ›) आदा हे ! 
श्ूत- देव जाने । 
भर्त- मेरा हदय धड़क रहा हे, रथ चखाओ ॥५॥ 
सूत--जो आक्ता चिरजीवी की । [ रथ चरता है ] 
भर्त--[ स्थकेवेग को देखकर } बाह ! रथ कसी त्जीसे भगा जा 
रहाडहे।येषे 
वृक्ष; रथ की तेज चारुसे पर भरमेही चषि के ओदर हो, 








# 
श्र ॥ ५ च्यः म 
९, प्रलय 


( भलधि श कात 
रव्य क्रनदछा (स्थतम्‌ द्‌ उवाज्ुह्कदुह्धशथ 
9 क, 


। "~ पु पः (व |! थ) 
रजश्चाश्चोदरूतं पतति पुरतो नष्ुपहरि ३ 
( ५९ ९५ 
सनः--आयुष्मन्‌ ! सोपलेदनया वब्ष्राणाधनितः द्डशयश्ये 
| ~ र (+ 
ध्यया भवितव्य | 


अस्यल्पतामिवं गतः, दिष्यः परस्परान्तराठप्रदेशाः, येषां ताश ¦, शते ३ 
दरुमाः वः, शार्वन्तीकं धावनं कु्वन्तीव ( रथस्यातिशीघ्रममनेन 
बर्ञाणासन्तरालप्रदेशो न लक्ष्यते, अतएव रक्षा अन्योन्याजुगत्या पश्चाद्‌ 
दिशि धादन्त इव भान्तीति भादः ] । मही प्रथ्वी, उद्त्ताग्खुः उदटृतत 
म्कद्धवेगतयोच्छुङ्लम्‌, अम्बु जलं यस्यास्ताटदी. सदीच सरिदिव, स्थिता 
सती, नेमिविवरे नेम्या नेमिदण्डानामिलर्थः विवरे मध्यवर्तिन्यवकारे, 
निपतति प्रविरतीव [ रथयस्यातिमाच्रवेगावसरे भूमिस्तथा क्ष्यते 
यथेवसुच्छलन्ती चक्रदण्डानामन्तराछे प्रविराति इति भावः ] । अरब्यक्तिः 
अराणां नेमिदण्डानाम्‌, व्यक्तिर्मानम्‌, नष्टा ल्पना [ अतिवेगहेतुना यक्रेऽ- 
राणामभाव इव प्रतीयत इति भावः ] । जवाद्‌ वेगद्धेतोः, चक्रवख्यं 
चक्रमण्डलम्‌, स्थितमिव निरुदधगत्तिकमिव, ` लक्ष्यत॒इति रोषः , 
अग्वोद्धूतम्‌ अग्रैः, उदूतं खुरोद्धातेन उक्षतम्‌, रजश्च धूलिश्च, 
पुरतः रथा्र, पतति उद्रच्छति, नाद्ुपतति रथस्य पान्न 
गच्छति [ तथासति रथस्य महान्‌ वेमो यदभेऽश्वखुरोत्थापितं रजो न रथ- 
मनुणन्तुं शक्रोति, यावद्‌ रजसलमयगच्छति तावत्‌ सोऽतिवेगवाहितया 
निमेषमात्रेण रजोऽनुपतनदेशमतिक्रम्य दूरदेशं प्रयातीति भावः। एष एवार्थोऽ- 
धैवेगं निरूपयता कविकुलयुरुणापि प्रतिपादितः--“आत्मोदधतैरपि रजोऽि- 
र्घनीयाः” इति ] 1 वेगवादिरथखभाववर्णनात्‌ खभावोकतिः । हमादीनां 
धाचनादिसम्बन्धोतक्षणाद्‌ उल्रत्ञा च । नदीवेलयत्रोपमा च । रिखरिणी ॥२॥ 

आयुष्मन्निति--अभितः मा्॑स्योभयोः पावो, बरृश्चाणां सोप- 


दोडते-से प्रतीतहो रहे है; धरती, ( मंवरके कारण) उपर को उछरते 

इए जरू वाटी सरिता की भति, पिये की धुरी मे (बडेवेग से) गिर-सी 

रही ह; ज्दी-जख्दी घूमने के कारण अरे अरुग-अरूग दिखाई नहीं दे 

रहे; पिये का घेरा उहरा हुभ-सा प्रतीत हो रहा है, भर धूलि, घोड़ों 

` की टापो से उट-उठकर्‌ सामने ही आ गिर रदी है, पीड नहीं पड़ रही ॥२॥ 

सूत---चिरजीविन्‌! इश की सघन-शीतकूता से जान पडता हे छि इनक्ष 
` आसपास ही अयोध्याहे। , ` ` ` 





तृतीयोऽ; २९ 


मरतः--अरहोतुखलु खजनदशेनोत्कस्य त्वरता मेः मनस; ¦ 
क 
सम्पतिः, 
पतितमिवं शिरः पितुः पादयोः 
. . खिद्यतेवास्मि राज्ञा सयुत्थापितः 
त्वरितञ्ुपगता इव भातरः 

केदयन्तीव मामश्रुमिमोतरः। | 
सेह तया उपनल्नेहो ब्रक्षाणं हरितभरितत्वम्‌ , तेन सह वतेन्त . इति सोप्ेदाः, 
तेषां भावस्तत्ता, तया । यथेमे वक्षा जत्प्रसेचनेन हरितभरिता विरोकयन्ते 
तथ प्रतीयते यदयोध्या सम्परप्निति भावाथेः [ सोपलनेहतया वृक्षवाहुल्यनिमित्तोष- 

ङेदवत्तया--इति श्री गणपतिशाछिणः ] । 
सखजनदशेनोत्घुकस्य खजनानाम्‌ आत्मीयानाम्‌ , ददाने, उत्सुकस्य 
उत्कण्ठितसय । त्वरता त्वरेल्यथेः [ त्वरत इति त्वरः, पचायन्‌ , ततो 
भवे तच | । (सम्प्रति ददि" इति पदद्रयमुत्तरश्योकयुम्मकान्वयि । | 
खजनदशैनाय निरतिशयसुत्कण्ठितो भरतः सदनप्राप्यनन्तरकरिष्य- 
माणपित्रप्रणामादिकं प्रथमत एव युग्मकेन कत्पयति--“ पतितमिति । 
सम्प्रति हि सम्प्येवेखथैः, पितुः जनक महाराजद्शरथस, फदयोः 
चरणयोः, मे, शिरः मूधा, पतितमिव नतमिव, मयेदानीमेव पितृचरणयोः 
प्रणामः कृत इवेति मावः । श्िद्यता पुत्रवात्सव्यवता, राज्ञा पित्रेयथेः,. 
समुत्थापित इव सम्यक्‌ प्रेम्णा, उत्थापित इव ऊर्वं धृत इव, अस्मि, 
अहमिति सेषः ¦ श्रातरः श्रीरामादयः, त्वरितम्‌ अतिरीघ्रम्‌, भ्रातृवात्स- 
ल्याद्‌ ओत्कण्न्याचेति मावः, उपगता इव मासुपेता इव । मातरः 
जनन्यः, अश्रुभिः प्रेमासैः, माम्‌ भरतम्‌, छ्दयन्तीच आसि्वन्तीव । 





ता भ ० १५१ 
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भरत--अहो ! आत्मीय जनों के दशन के ङिष्‌ उस्सुक हुए मेरा मन 
कितना उतावखा हो रहा हे । क्योंकि, इस समय, 
--एेखा जान पड़ रहा हे करि, में पिता जी के चरणों मे पड़ा हुभा-सा 
ह; ओर पिता जी ने पुच्र-वास्सट्य से पुचकारते हुए सुञ्चे अपनी गोद में 
उठा-सा लिया हे; भाई ( बहुत समय से बिच हए को देख पा ) 
जल्दी-जट्दी आ घेर-से रहे है; माता षुत्न-वास्सल्य से--उरुछ्रादी 
आंसु से सूञ्ञे तर-सी कर रही है । क अ + 
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प्षशं इति अहयत = (यङशूरि 
भूलैरशिवाहदं स्तुतः स्वया 
 परिहिधितरिवास्मनस्तत्र श्यामि 


ण, क, = (५ [~> 


> छ 
सष च भाषां च सोमित्रिखा ॥२।; 
खूतः--[ आत्सगतम्‌ ] स्रोः † कण्‌? यद्य्रविक्षाय अद्धा 


चिदाशश्ुदे निष्कल्मषं पएरिवडच्नयोध्यां परैश््यनि 
` इयारः । जानद्धित्व्यस्पाभिनं निदेदयत | कुतः 


# 


वैः, अहम्‌ , सदश इति आखया स्दरेण चाय महारा 
तुल्य इति, अहानिनि प्वपिक्षयाधिकमरिमाहवानति, ज्यायतश्च 
` दी्शारीरश्य, इति इयेवं प्रकारेण [. इतिशब्दौऽत्र प्रकार, एव पूवत्रा | 
सेवश्छ प्रीया, मम प्रीतिसुःपादयितुमिलथः [ फलस्यापि ददुत्वाद्‌ हेतौ 
तदीया ], स्वदं इव प्रशस्त इव । तत्न प्रसाद्‌, अत्मनः खस्य दष 
च सेकयदेरालरूपं नेपथ्यम्‌ , भाषां च केक्यदेकोचित भाषण च सोभ्ि- 
चिणः लक्ष्मणेन, परिहसिम्‌ उपहसितम्‌ [ परिहसितमिति विभक्तिः 
विपरिणामेन माषामिलयनेनापि योज्यम्‌, भाषां परिहसितामिति ।› पदयाम 
अनुथवामि ¦ उत्कष्ठितानामेव स्वभाव इति ख भावोक्तिः ¦ भाविनां पित्‌- 
नलयादीनां प्रयक्षीक्रियमाणलेन भाविकालद्भारश्च । तदुक्तम्‌-- ब्रल्त्ता इव्‌ 
यद्‌ मावा: क्रियन्ते भूतभाविनः । भाविकम्‌-- । उमयस्मिन्चपि पदे प्रमा- 
सग्विष्येदछन्दसोर्मलनादुपजातिदछन्दः टपेन्द्रवजेन्दरयञ्जयोरिवान्ययोरपमि 
मिश्रण उपजातित्वखीकारात्‌ । तदुक्तं रलाकरे--्व्थं किंलान्याखपि मिश्रिता 
वदन्ति जातिध्विदमेव नामः । प्रभाखभ्विण्योलक्षणं यथा--स्वरशरविरतिननी 
सै प्रमा । 'कीर्तितेषा चतूरेफिका स्रग्विणी" ॥३॥ 

सो इति-उदरै परिणामे । परिवहन्चिति रक्षे सात्प्र्यः । 


०० 4 
क्‌ लतत नर न 


--ओहो ! अब तौ भरत अपने पिताजी के बरावर का हो गया, पहले 
से बहत बडा हो गया, खूब हृष्ट-पुष्ट हो गया--दइस प्रकार वरह तरह 
ॐ वचनो से अनुचर रोग क्ेह-पू्वक मेरी स्तुति कर रहे है; ओर 

मुषे देसा भास रहा हे कि क्ष्मण मेरे (केकय-देशी वेष तथा बोरी 
कीं खिद्धिर्य-सा उड़ा रहा हे ॥३॥ 
= सूत--[ स्वगत ] ओह ! कितने दुःख की बात हं किं यइ कमार महारा 


की मृष्यु का समाचार न पाकर, परिणाम मे क्षढी ही आक्षा को खयि 


तीयोऽङ्कः।  , ` .९& 
पितुः प्राणपरित्यागं मातुरेयेडन्धताम्‌ । ` ` ` 
उ्येष्ठभातः प्रवासं च त्रीन्‌ दोषान्‌ कोऽभिंधास्यति ४ ` 

[ प्रवद्य ] 4.9 ॥ 
भटः--जयतु मारः । न 
भरतः-- भद्ध ! किः शन्नो मामभिगतः। । 
भटः--अभिगतः खं वतैते कुमारः। उपाध्यायास्तु भवन्तमाहुः। 


“"पितु"रिति-पितुः जनक, प्राणपरित्यामम्‌ प्राणानां परि- 
लागम्‌ निधनमिति यावत्‌, मातुः जनन्याः केकेप्याः, ेश्वयलुन्धताम्‌ 
रे राजवैभवे छन्धतां लोदपत्वम्‌, खदतराज्यामिषेकेणेति शेषः, ज्येष्ठ- 
श्रातः ज्येष्टस्य खपिश्षया ज्येष्ठ अग्रजस्य घ्रातुः रामखेदथेः, वासं 
च अयोध्यां परिदञ्य वनगमनं च, अन्‌ दोषान्‌ दुःखोत्ादकमेत- 
दनर्थत्रयम्‌ , कः, अभिधास्यति कथयिष्यति. १ यथैक एव दोषोऽभविष्यत्‌ 
तर्हिं तं कथशिदसूचयिष्यमपि, इह तृत्तरोत्तरमधिकमसन्तुदं दोषत्रयमस्त, 
यद्यिधातु नास्ति मे सात्रयाऽपि सामथ्यमित्ति भावः । एकस्ि्नसिधेयेऽ- 
नभिधेयान्तराण्यपीति समुच्यः ।४॥) 

भद्वेति-मामभिगतः मां प्रलुद्रन्तुसुपस्थितः । करिभिति अरघरे। 
भरतयपिक्षया शघ्ुघ्रसैव कनिषटत्वम्‌ , रामलक्ष्मणयोस्तु ज्येष्ठत्वं कवेरभिमतम्‌ । 
कनिष्ठेनैव ज्येष्ठः प्र्ुद्रम्यते । अतः कनिष्टविषयक एव॒ भरतस्य प्रश्चः । 
अतएव च चतुथे भरतेन लक्ष्मणल्याभिवादनं सङ्गच्छते । कचित्तु 
"मामभितः" इति पाठः । अर्थ तु न क्िमप्यन्तरम्र्‌ । रातरुत्रानुपस्थानात्‌ 
संभवन्तीं भरतस निरा दूरीकठुमाह भः: --अमिगतेति । अभिगतः 
आरतप्राय एव \ माँ वतेते, न चिरात्‌ त्वामभ्येष्यतीति भावः \ उपा- 
ध्याया वसिषादयो राजपुरोहिताः । 


[1 म न 
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हुए अयोध्या मे पवेश करगे । ओर सब कुछ जानते हए इम इन्द 
कुछ नहीं बता रहे । बतार्द भी केसे ? 

--पिता का स्वर्गवास, माता का राज्यैश्व्य-लोम, बडे भद्रं का 
वन-वास--एक एक से बदृकर एक साथ इन तीन दोषों को कहने के 
किष कौन जीम हिरयेगा १५४१ | 

[ मट-सिपादी का प्रवरे | 
भट--जय हो राजङ्मार की ` 
भस्त-- मद्‌ ! ( मुञ्चे छिवा रेने ) क्या राचुश्च आ पर्चा हे! 
भर कमार तो आ ही रदे है । किन्तु उपाध्यायो ने आपको कहा है । 
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किमिति-अहुरिति शेषः ¦ सकनाड कत क्विषयः 
कृततिकानक्षत्रयुक्तः कालः, एकनाडिकावशेषः एकन नाडिकः घरी अव्रोषो 


यस्य ताः, छृत्तिकानक्ष्तसमाप्तौ केवकैका नाच्यवद्धिष्यत इते भाव्‌ः 
क, ५. ~ प कि 
९१६४ २ण्यनन्न्‌, अदव्क्नासा वरारल्वायास्रू, प्रदेश््य्ति म्रलष््ू 
महति । करूरनक्षत्रतया छृत्तिकाञ् नगरप्रवेशनिषेधात्‌ , तासां च समाक्तौ 


-मात्रमवशिष्यते, तद्‌ न्यतियाप्य रोदिणीप्रवेरो सति त्वया नगरे प्रवेष्टव्यभिति 
भावः । तदुक्तमु--मघा ग्रगरिरो हस्तः खाती मूल्ानुराधयोः ¦ रेवती 
दिणी चवोत्तराणां त्रितयं तथा ॥ आवहि च विवाहे च विदासङ्कटभेघु च । 
वापयेत्‌ सवंवीजानि गहं ग्राम प्रवेदयेत्‌ \" इति । ब!दयिति--बाढाभिदयङ्गी 
क्रारे अतक्रान्तपरवम्‌ पवेमतिकरान्तसुधितस्‌ { भूतपूवत्‌ 
केवलसमासः ] मया नेतः पूरं जात्वपि गुरुजना्ञो्धंधिता, किमिवायैवो- 
त्ण्ठातिशयवशाद्‌ अविनीतमा्यं॑गुवांज्ो्टघनमाश्रयेयमिति भरतहदयम्‌ 1 
अथेति--वविश्रमिष्ये मागजनितश्रान्यपनोदं करिष्ये । श्राम्यतेरात्मने 
पद्‌ कवीनां निरङकरशत्वात्‌ । श्रम्‌ विश्रमयोग्यं स्थानमुषलब्धम्‌ । चश्च 
खादि--गक्षाणाम्‌, अन्तरे अवकारो मध्ये, आविष्छरेते लक्षिते, देवकुले 
मसत-कीक्यरकतैक्ना 141 
भर--ृत्तिका नक्षत्र छा समय केवर एक घड़ी रोष हे । इसरिए रोहिणी 
नश्चत्र के रुगते हीं राजकुमार अयोध्या मे प्रवेद कर । 
भरत--बहुत जच्छा । यही सही । मने आज तक कभी भी गुरुजन क 


वचनां का उर्टंघन नदीं किया है } अच्छा, जा तुम 
भर---जो राजङ्मार की आक्ञा । [ प्रस्थान ] 


भरत--अव किस जगह विश्राम कङ्‌ १ अच्छा, देख स्या! वृक्षो ॐ 


हुतीयो $ङः | ९९९ 


तदुभयं भविष्यति दैवतपूजा विश्नमश्च । अथच 
उपोपविद्य अवेटढयानि नगराणीति सत्सन्चुदध्यारः । 
तस्मात्‌ स्थःप्यतां स्थः; 
सतः--यदादरापयत्यादयुष्मान्‌ ! [ रथ स्थापयति | 
भरतः-| रथादेवतीयं | दूतं { एकान्ते वविश्रामयाश्वार्‌ | 
सूतः--यदाक्ञापयत्यायुष्मान्‌ । [ निष्कान्तः | 
भरतः-{ किचिद्‌ गत्वावलेक्य ] साधुमुक्कुष्पलाजाविष्कृता 
बरयः, दत्तचन्दनपञ्चाङ्कखा भित्तयः, अवसक्तमास्य- 
दामशोभीनि दाराणि, पकी वाद्ुकाः । किन्युखलु 
पावेणोऽयं विशेषः, अथवा! आहिकमास्तिकयम्‌ 
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देवालये । तत्‌ तस्माद्‌ देवालये विश्रमादिलयथंः ¦ अथच क्वेयधंः । 
उप नगरोपकष्ठे, उपविद्य किंचिद्‌ विश्रम्य, नगराणि, प्रवेष्ठव्यानि 
प्रवेशादाणि, इति, क्त्सनुद्ाचारः सतां शिष्टानाम्‌ , सखुदाचारः, पालितो 
देष्यतीति हषः 

साश्रुमुञ्चियदि- साधु सम्यग्‌ वथा स्यात्‌ तथा सुकतर्विकीणेैः, 
पुष्पः कुदमेः, लाजः अक्षतः [ (खजाः पुमूत्रि चाक्षताः इयमरः |, 
आविष्कृताः प्रकटिताः । खंखयो देवतोपदाराः । दुन्तेलादिसमस्तं पदद्वयं 
प्रवेशके व्याख्यातम्‌ । अयं ददयमानेः, विशेषः बल्युपहरणदेवकुख- 
लद्कारादिलक्षणः, घार्यणः; पवणि भवः, पवेविदेषदेतुना कत इत्यथः ¦ 








न ~~ 
---~ "~ -+ "----~ --~- ~ ननन ~ "न= + “ 


अन्तरारूम से दीख पड़ रहे इस देवाख्य सं ही चखकर कुर देर 
विश्राम करूगा ! इससे एक पन्थ दो काज हो जार्थैगे--देवदाओ की 
पूजा की पूजा ओर्‌ विश्राम का विश्राम । ओर एक दात यहमभीकि 
नगर के निकट कुछ कारु ठहर ( सुस्ताकर ) नगरीं म अवेश करना 
चाहिए, एेसा शिष्टाचार है इसलिए रथ ठहरा रो । 

शूत--जां आक्षा चिरजीवी की) [ रथ ठहराता हं | 

भरत-[ रथ से उतरकर ] सारथि! एक ओर छे जाकर घोड़ी के 
विश्राम दो। 

सूत--जो आच्छा चिरजीवी की । [ प्रस्थान | 

भरत--{ ङ चख्कर भर देखकर } यहा तौ विधिवत्‌ चद्ाये इष षले 
त्था खील के चद्ये दृष्टिगोचर हो रहे हैँ । दीवार पर पुतादईं के उपर 

चन्दन से पच-पोच अङ्कखियोः की छयिं रगा हुदै हे । दरवाजे एलो 
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स्र 1 
भरसः--अथ किन्‌ पदेशे विश्रमिष्ये । भवतु, ष्टम्‌ ¦ 
तस्िन्‌ वक्षान्तसविन्छृते देवकर सुहृत विश्चमिष्ये । 


किमिति--आहुरिति देषः ¦ एकनाडिकेति-कत्तिकाविषयः 
कृत्तिकानक्चत्रयुक्तः कालः, दकनाडिकावशोषः एकरा नाडिका घटी अवरोषो 
यस्य यदुः, द्रद्विकानक्षचलमाप्ती केवरका नाञ्यवश्िष्यत इति भावः ! 
दधिष रोहिणीनक्षत्रे, प्रतिपन्चध्यां ्रारन्धायाम्‌, पवक््यष्ते पवष 
मर्दति ! क्रूरनक्षत्रतया छत्तिकाघ्च नमरप्रवेशानिषेधात्‌ , तासां च समाप्तौ चरी 
 -मात्रमवदिष्यते, तद्‌ ग्यतियाप्य रोदिणीभ्रवेदो सति त्वया नगरे प्रवेष्टव्यामिति 
भावः । तदुक्तमु- “मघा खगिरो दस्तः खाती मूलादुसधयोः । रेवती 
रोहिणी चेचोत्तराणां तितयं तथा ॥ आवाह च विवाहे च विदयासङ्कटभेष्ठु च । 
वापयेत्‌ सर्वबीजानि गहं मामं प्रवेदायेत्‌ ॥" इति । बाहमिति--बाढमिलयङ्गी 
करे । अआतिक्तान्तपृषेम्‌ पूवमतिक्रान्तसुदधितम्‌ [ भूतपूवेवेत्‌ 
केवलसमासः ], मया नेतः पूवं जात्वपि मुरुजनाज्ञोट्रधिता, किमिवादवो- 
त्कण्टातिशयवशाद्‌ अदिनीतमागं युवाज्ञोष्टैवनमाश्रयेयमिति भरतदहृदयम्‌ । 
अथेति--विश्नरमिभ्ये समार्गजनितश्रान्यपनोदं करिष्ये 1 श्राम्यतेरात्मने- 
पदं कवीनां निरङ्रत्वात्‌ । दशम्‌ विश्रमयोग्यं स्थानसुपरुब्धम्‌ । शुद्धे 
दादि--गृक्षाणाम्‌, अन्तरे अवक्रे मध्ये, आविष्कृते रक्षिते, देवकुले 
भरत-सोक्या्सोक्या१ ` 
मट-छृत्तिका नक्षत्र छ समय केवर एक घड़ी रोष हे । इसकिए्‌ रोहिणी 
नक्षत्र दे रुगते ही राजकुमार अयोध्या में प्रवेश करं 
भस्त--बह्ुत अच्छा । यदी सही । मने आज तक कभी भी गुर्जनों के 


वचनो का उदंवन नहीं किया हे । अच्छा, जाओ तुम । | 
अरजो राजङ्मार की ज्ञा । [ प्रस्थान ] 


भरत--जब किस जगह विश्राम करै १ अच्छा, देख लिया) ब्रक्षों के 
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तद्भयं भविष्यति दैवतपरूजा वचिश्रमश्च ¦! अथच 
उपोपविदय श्रवेष्टदयानि नगरणणीति सत्लमरुदाचारः । 
तस्मात्‌ स्थःव्यतां स्थ 
सतः-यद्‌ाज्ञापय न्‌ ! [ रथं स्थापयति | 
भरतः--। रथाद्वतीयं ] खत † एकान्ते विश्ाययाश्वान्‌ | 
स्वतः यद्‌क्ञ(पयत्यायुष्मान्‌ ¦ [ निष्कान्तः | 
भरतः--{ कश्चिद्‌ गत्वावलोक्य | साधुभुङ्कषुष्पलाजाविष्कता 
वलयः, देत्तचन्दनपश्चाङ्कखा भित्तयः, अवसक्तमाद्य- 
दामशोभीनि राशि, पकी वादकाः } किन्ललल 
पाचरणोऽयं विशेषः, अथवः आहिक मास्ति । 
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दवाख्ये । तत्‌ तस्माद्‌ देवाख्ये विश्रमादिलयथैः । अथच क्वलर्थः 
उप नगरपकण्टे, उप॑विद््य किधिद्‌ विधम्य, नगराणि, परवेष्ठठयानि 
प्रवाहण, इति, खत्खश्खुदाचारः सतां रिष्टानाम्‌ , सस॒दाचारः, पाकतो 
भाकव्यलपत रषः | 

साधुमूङ्घेयादि- साधु सम्यम्‌ यथा स्यात्‌ तथा रसुक्तर्विकीर्णः, 
उत्व: इमः, खजः अक्षतः [ (लाजाः पुमृन्नि चाक्षताः इलमरः ], 
आच्षटरताः प्रकटिताः । बयो देवतोपहाराः । दृन्तेयादिसमस्तं पदद्रयं 
भ्वदाकं व्याख्यातम्‌ । श्रयं ॒द्द्यमानेः, विशेषः बल्युपदरणदेवकुला- 
लद्कारादिलक्षणः, पावेणः पवणि भवः, पवेविरेषहेतुना कत इव्यर्थः । 
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अन्तरा मसे दीख पड रहे इस देवाख्य में ही चरुकर्‌ कछ देर 
विश्राम करूगा } इससे एक पन्थ दौ काज हो जा्थैने- देवदाओ की 
पूजा को पूजा ओर विश्राम का विश्राम । ओर एक वःतं यह मी कि 
नगर क नकट कुछ काल उहर ( सुस्ताकर >) नगरों भ प्रवेश करना 
चाहिषए, ेसा िष्टाचार है । इसकिए रथ उदरा द्रारू' 

स्ूत--जा अङ चिरजीवी की । [ रथ ठहराता है] 

भरत- रथ से उतरकर ] सारथि एक ओर छे जाकर धोडो को 
विश्राम दो। 

सूत--नो आक्ता चिरजीवी की ¦ [ प्रस्थान ] 

भस्त--। ऊक चलकर ओर देखकर ¦ य्ह ती विधिवत्‌ चट्ाये इष षत्छै 
तथा खीर के चढ़ावे दृष्टिगोचर हो रहे है ¦ दीवारो प्र पुता के उपर 
चन्दन से पचपच अङ्कुखियों की छं लगाई हु हँ । दरवत छख 
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लद्द सल 4द्ः ॥ द 4 ~, धल तय जल । 

न क म [11 क रषु 6 पि न 

9८ त्त ददन समध शः । 

(क ० अशस्तिकयम्‌ श 
अःहश्सध्‌ प्रताद्नमनुष्टायसानम्‌; सदस्यम्‌ आस्तिक्य 
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नेहेति--प्रहर्णम्‌ चिदलरात्तयादि आयुधघ्र्‌ , ध्यः वरषभादिचिहित 
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पताका । अहह बह्यलल्लमम्‌ । तत्तदुवानासल्च र्व्चया 
5 3 धृ ९. {हि स 4 र 2 मे ए) 

तत्तदेदानां सम्बन्ध चिद्त्मदोयुध व्वजाद्‌ कवा बाहः स्थीयते, यनं 
सखाय यदस्य 2 "ताया यत॒ नि । प्रञिह त्‌ र 2, बाष्चिह 
{५ ६! 4८५1 १ ददता इ द्मायततमामत { ५१12 € {५ 1241-4 & 
नासि. ईति न ज्ञायते कस्य दूवृस्यायमारख्यं इत भारवेः । प्रवद्य सान्द्र 


न्त्म॑त्वेय्थः । पाबाणमूर्तीरवलेक्याह--अहो इति । क्रियामाघुयम्‌ 
रचनासौष्टवम्‌, भावगतिः मावव्यज्ञनप्रकारः । दैषदचेत्यादि- देवतयुदि- 
छम्‌ उदको यासां तादी देवताविशेषोदेशेन रचितानाम्‌ ! माद्ुष्टयादि-- 
मानुषाः इमा मानुष्यः प्रतिमाः, इति विश्वासो यासु तासां मावः । देवविरेषप्रतिसा- 
तेन कव्पिताखपि आसु मचुष्यप्रतिमादुद्धिर्देतीति भावः । किन्न्विति- 

तुरदैवतः चत्वारि दैवतानि यत्र ताडशः, स्तोमः ससुदायः । कासताश्चतघ 
देवता भवेयुयांसामिमा मूततयः १ इति समस्ताथः } क्रिमिति प्रन्ने, सामान्य, 
नपुंसकम्‌ । अथतेतति-यानि कान्यपि भवन्तु देवताप्रतिमा वा मनुष्य 
प्रतिमा वा, सवेधापि तु मे मनः प्रहृटमस्तीति भाव 
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की मारा र्टका-रुटकाकर सजय इष हैँ । चारों ओरं बाद्धू. बिचछा 
इ है ! स्या यह कोड व्योहार विशेष हे १ अथवा करिंसी आस्तिक का 
कोटं दैनिक अनुष्ठान ह ! अच्छा, भीतर जाकर मादूम कर्ता 

{ मीतर जाकर ओर देखकर ] अहा ! पस्थरो की कारीगरीकीसक्यादही 
मनोहरता है । अहा ! मूर्तियों की सजीव मावव्यज्ञकता हे । देवताओं 
की होते इए भी ये मूिर्यौ हृ-बहू मनुष्यों की-सी जान पड़ती हँ । यह 
चार ही देवताओं का समुदाय तो नदीं १ अथवा जिन किन्दींकाभीहो। 
मेरे हृदय मे तो इन्दं देख देख असीम ८ अपार ) उद्छास हो रहा हे । 


चतीयो ऽङ्‌: :1 २.७ 


कामं देवतमिलेव युक्तं नमयितुं शिरः | 


वृषदस्त प्रशामः स्वय{दमन््ाचठद वरदः ।५॥) 
| प्रविरय | । 
देवङलिकः-भोः ¦! नैत्यकावसखाने प्णिधमैमङधतिष्ति मधि 
कोञ्ुखड्वयमासां = परतिमानामस्पान्तराकतिरिवं 
प्रतिभागं प्रविष्टः । मवतु, भविदय ज्ञस्ये 1 
¡ प्रविशति | 
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"'कछध्पमरिः'ति--दव्तामिष्येव इयं काचिद्‌ देवतास्तीति वुद्धथेव 
करः मूधा, नमयितुम्‌ प्रणतं क्तुम्‌ , कां युक्तम्‌ युक्ततयालुमन्तव्यं 
पवत्वियथः [ (अकामाचुमत काममिखमरः ] । तु परन्तु, मरणाः जिरो- 

नमनम्‌, अमन््ाचिक्दैवतः न, मन्त्रेण वेदिकमन्त्रेण, अचितं परूजि- 
तम्‌ , देवत देवता, यच्च॒ ताद्शः मन्त्रपूजारहितः, सन्‌, षेः वृषट- 
सम्बन्धी खष्धकृतग्रणामवदिलथः, स्यादू भवेत्‌ ¦! रैवतात्वाऽनिश्वयेऽपि 
काम ददबुद्धथवं प्रणासौऽस्तु, तथापि सं प्रणामः द्रवद्‌ सन्मरच्छारण- 
रहितं एव करिष्यतं । देवंतात्वनिश्वय एव मन्त्रौचारणस्य युक्तत्वादिति भाव 
देवम्रतिमानां नमस्कारमत्रे द्राणामधिकारो न तु मन्त्रपूव॑कतदचनादौ । अत 
एवं वार इद्युक्तम्‌ । वाषेरुत्वेऽमन्त्रायितदवतत्वं हेतुरिति काव्यलिङ्गम्‌ ॥६॥। 

भ्रौ इति-नैत्यकावसाने नेकस्य नित्यकमंणः सन्ध्यावन्दन 
अवसाने समाप्तो, प्रणिधमंम्‌ प्राणिनां धमं भोजनादि, अद्युतिष्ठति 
कुवाणे । अश्यैयादि-अत्पम्‌ , अन्तरं मेदौ यस्याः सा अत्पान्तरा अत्यन्त- 
सदसी, तारी अक्रतियंस्य ताद इव । अलत्पान्तरेत्यस्य प्रतिमानाभित्यनेन 
सम्बन्धः । देवदत्तस्य गुस्कुलमित्यादिवत्‌ समासः ! प्रतिमासटकाक्तिरिति 
भावः । ज्ञास्ये कोऽयं भ्रविष् इति ज्ञास्यायि । 


--देवताओं की ससश्चकर इन सूसियों फो सिर छ्ुका नमस्कार करना 
उचित ही हे! किन्तु (देवता का टीक्‌ ङीक निश्चय नदोने से) नमस्कार 
विना मन्त्र पटे दही करना चाहिए, जेसा @ दद्धो का होता हे ॥५॥ 

[ देवङुलिक-- पुजारी का प्रवेद 1 
देवङ्कुलिक--अरे ! नेप्यिक पूजा-पाठ करने के उपरान्त मेरे टीक भोजनादि 
के अवसर पर खगभग इन सूर्तियों से सिरुती-जरूती आकृति चारा 


कौन यह मूक्ति-मन्दिरि मे घुस पड़ाहै ? अच्छा, भीतर जाकर आलयूम 
क्यिखेता दू) [ भीतर जातत दै ] 
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भरतः-चम)ऽ्ु 1 । 
देवङ्ङ्कः- नखलु करल भणामः काकैः ¦ 
भरतः- मा तावद्‌ शेः | ू 
वक्क्व्य किंञ्चिद्द्मासु विशिष्टः प्रतिपाल्यते | 
किङ्दः प्रतिषेधोऽयं नियम्रभविष्णुता }|६}| 
स & = ५ (4. 
देवक्कुलिकः-न लश्वैतेः कारणैः अरतिषेधयामि भवन्तम्‌ 
किन्तु देवतशङ्कया बाह्यणजनस्य प्रणामं परिः 
हरामि । क्षियः द्य्रभवन्तः । 

भरतः प्रतिमा उदर्य नमस्करोति--नम इति । देवङ्कुल्किस्य प्रणाम- 
निषेधमसदमानो भरत आह--मा तावदिति । प्रणामनिषेधो न कार्यं इत्यर्थः ¦ 

“ज्म्य निति-ञ्यम्‌ इदानीमेव त्वया ऊतः, प्रतिकेधः प्रगाम- 
प्रतिषेधः, किंकृतः केन हेतुना तः १ अस्मासु मयीत्व्थः [ “अस्मदो 
दयोश्व' इति बहुवचनम्‌ |, किंश्चिद्‌ , वक्कव्यम्‌ वचनीयं दूषणम्‌ , अस्ति किम्‌ 
इति शेषः, येनाहं प्रणामायोग्यः कृतः । अथवा विशिष्ठः अस्मदपेक्षया 
रेष्ठ: कश्चिदन्यः, प्रतिपाल्यते प्रतीक्ष्यते, यदागमनभीत्यान्येषां प्रणामा- 
वसरो न दीयते । अथवा नियमभ्रभविष्णयुता नियमस्य अनेन प्रणामः 
कायः, अनेन न कार्यः" इत्यादि नियमस्य, प्रभविष्णुता प्रयुतं सामर्ध्वम्‌, 
त्वथ्यस्ति कम्‌ १ येन त्वं मां प्रणामाद्‌ वारयसि । गणपतिद्ाल्रिणस्तु-- 
नियमप्रभविष्णुता आत्मगता तपोऽनुष्ठानग्रौटिः, तत्कृतः किमयं प्रतिषेधः, इति 
व्याचष्युः । खतपोविरोषेण गर्वितो वा त्वं मां निषेधसीति तदभिप्रायः ॥६॥ 

देवडुलिकोक्तौ किन्त्विति । दैवतशङ्कया देवताम्रमेण, ब्राह्मण- 


नि ताना सतिता भता ०५... ) 


भरत-- नमस्कार । 
देवकुलिक--न्ही, नदीं । प्रणाम मत करो । 
भरत-च्यों रोक रहै दो १जी' | 
` -दममे कोई दोष हे १या हमारी अपेश्चा किसी अच्छे प्रणामाधिकारी 
के आगमन ) की भतीक्चा कर रहे हो ( जिसके आने के भय से ओरौ 
प्रणाम करने का अवसर नदीं दिया जाता ) ! प्रणाम करने से यह 
रोक क्यों रहे हो ? यदि तम्है नये नये नियम वड़ने की हिम्मत 
„ (अपने नियमाचरण का दुष ) हो तो वैसे ही बताओ ॥६॥ 
` देषङुलिक--नदी, इन कारणों से आपको नदीं रोक रहा। किन्तु हसी किष 
रोक रहा हूं कि १ होकर कीं देवताओं के भ्रम से इन्द अणाम न 
फर चैडो । प्रतिमाओं मे ये तो क्षत्रिय महानुभाव ह । 
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वतीयोऽङ्कः । ९९ 


भरतः--एवम्‌ । क्रिया ह्यजरमवन्तः । अथ के नामान्रभवन्तः । 
देवकुलिकः--इद्वाकवः | 
भरतः-[ सद॑म्‌ ] इक््वाकव इति । एते तेऽ्योऽ्ाभर्तारः ! 
एते ते देवतानामसुरपुखधे गच्छन्यभिसरी- 
मेते ते शक्रलोके सपुरजनपदा यान्ति खघुह्तैः | 
एते ते प्राप्युबन्तः स्व थुजबरजितां कृत्खां बसुमती- 
मेते ते मृत्युना ये चिरमनवसिताश्छन्दं भरगयता ॥७॥ 


जलस्य मया ब्राह्मणत्वेन सन्दिह्यमानस्य तवेत्यथेः । प्रणमनकर्तरि ष्ठी । 
अत्रभवन्तः पूजनीयाः प्रतिमापुरुषाः, क्षत्रियाः क्षत्रजातीयाः, सन्तीति 
रोषः । इद्दवाकवः इक्ष्वादुकुलोत्पद्याः । 

खहषमिति-खकुलसम्बन्धविज्ञानं हषहेतुः । 

“दते त” इति-- एते प्रतिमारूपेण पुरोढस्यमानाः, ते प्रसिद्धाः, 
अयोध्याधिपतयः, सन्ति, ये असुरपुरवधे अराणां पुरमखरपुरम्‌ अघुरपुर- 
घास असुरसमूह्‌ इव्यथः, तस्य वधे सहारे { अथवा असुरपुरमदुरनयरम्‌ , तख 
वे विनारो, इति व्याख्येयम्‌ । यश्चपि वधः प्राणिनामेव्‌, तथापि वधशब्देनात्र 
ध्वसमात्रं विवक्षितम्‌ ], दैवतानाम्‌ देवानाम्‌, अभिसरीम्‌ साहाय्या्थम्र- 
गमनम्‌ साहाय्यं वा [अभिसरतेः अच्‌ इः” ¦ ततः छ@दिकारादक्तिन' इति ङीप्‌ | 
गच्छु्ति प्राप्युवन्ति [ इमा मूतंयस्तेषामयोध्याधिपतीनां सन्ति, ये देवार- 
सङ्धामे देवानां साहाय्यमुबेभिति भावः । गच्छन्तीति वतंमानकाठेन देवसाहाय्यं 
तेषां स्वभाव इति व्यक्ञितम्‌ ] । एते ते सन्ति, ये स्वसशृतै; खञ्चमकर्मभिः, 


ताता ५५१५५५१ न क क 1 ननन ~ न 


भरत-एेसी बात १क्यायेश्चन्रिय महानुभाव है? अच्छातो फिर ये 
कौन कोन महानुभाव है ? 

देवकुलिक-- ये इच्वङु-वंशीय हें । 

भ्ररत-[ सहषं } क्या इच्वाङ्क-्वङीय १ ये वही अयोध्या कै राजा ! 

--क्या ये वदी हँ, जो असुरो के नगर चि्व॑स करने देवताओं की 

सहायता के किए जाते रहे है; क्या ये वदी ह, जो अपने पुण्यो के बरु 
से अपने नगर तथा जनपद के प्रजाजनों समेत इन्द्रलेक म जाते रहे है; 
क्याये वही है, जो अपने बाबर से सम्पूण भूमण्डर को जीत कर अपने 
अधिकार मे करते रहे दै; क्या ये वही है, जिन्द उनकी इच्छा की प्रतीक्षा 
करते रहने से गरल्यु ने दीष कारू तक उनकी इच्छा पर ही छोडे रक्खा ॥७॥ 
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मीः ! यदच्छुयः खदु मया महत्‌ कलमशटाद्वितम्‌ । 

अभिधीयतां कस्तददजभवान्‌ । = 

देवङ्ुकिक्ः--अयं कुलु तावद्‌ सन्निितखवंरज्खस्य चिश्य!जत 

यक्ष्य भरवर्तयिता अञ्वकितधयमेप्रदीपो दिखीवः ¦ 

भरतः--नमोऽस्ठु शथैवययणायं । अभिधीयतां कस्ववद्न- 
भवान्‌ । 


 सथुरजनयदाः पुरं नगरम्‌, जनयदो देशः, नगरदेशनिवासिन इत्यथैः, 
तेः सह, शक्रलोके करस्य इन्द्रस्य, लोके, यान्ति गच्छन्ति [ ये खपुष्य- 
फंलल्पेण न स्वयमेव स्वम गच्छन्ति, अपितु खप्रजा अपि तच्र गमयन्तीति 
भावः ] 1 एते ते, ये, स्वभुजवलजिताम्‌ स्वभुजयोः स्ववाह्यः, वलेन 
पराक्रमेण, जितां स्वायत्तीकृताम्‌, कत्छाम्‌ सकलम्‌, महीं एथ्वीम्‌ , 
प्राघयुवन्तः माञ्चुवन्ति रासतीति भावः { प्रथरासामानाधिकरण्ये 
इतृप्रययोऽयमयागिनीयः ] । शते ते सन्ति, ये, छन्दम्‌ इच्छं यदीयां 
मरणविषयामिति शेषः, सगयता अन्विच्छता प्रतीक्तमणिनेदथेः, 
 सत्युना यमेन; चिरम्‌ बहुकालं यावत्‌, अनवसिताः अन्तं न नीताः 
न मारिता इत्यथः [ एते ते सन्ति येषां खल्युरपि न प्राभवत्‌, ये योगप्रमा- 
वाद्‌ ययेच्छगत्यवः सन्तधिरायुषोऽभवन्निति भावः | । अयोध्याशिपतीनां 
म्रभावातिदायो व्यङ्य: । सुवदना छन्दः । तकछछत्तणं यथा--्ञेया सप्ताश्च- 
पडमिर्मरभनययुता भ्लौ मः वदना" ॥५॥ 
मो इति--यडच्छया अकस्माद्‌ । फलम्‌ खपूवंजदरेनरूपम्‌ ¦ 
भरतो देषठुलिकं प्रति प्रथमां प्रतिमासुद्धिदय एच्छति--अभिधीयतामिति ! 
 संन्निदितेति--सननिदितानि विश्वविजयदेतुना खान्तिक उपस्थितानि, 
सर्वणि, रलानि भ्रे्टदन्याणि, यत्र तारस्य । विश्वजितः विश्चजिन्नोमकस्य । 
प्रवर्तयिता अनुष्ठाता । भ्रज्वछितेति--प्रज्वलितः प्रदीपितः, धैः 
धर्मरूपः, प्रदीपो यस्य येन वा तादशः । परमथार्मिक इति भावः । 


पाता 
न ताता तु ० न 


अहा ! सचसुच अचानक ही मैने महान्‌ फरु पा छ्य! । अच्छा, 
 कषिए, ये महानुभाव कौन? 
 देवक्ुकिक--ये हे विश्वविजय से सम्पूणं रलो को जुटाकर किये जाने वाले 
विश्वजित्‌ याग के प्रवत॑क ओर धर्म॑-प्रदीप को प्रकारित रखमे बारे 
महाराजा दिलीप । ति 


भरत--इन धर्मपरायण के लिए मेरा नमस्कार ( श्रद्धाञ्जलि ) । आगे 
कदिषु, ये महानुभाव कौन है ! 


तृतीयो-ऽङः । 6 १०१ 


> 
देवङ्कलिकः--श्रयं खदु तावत्‌ संवेशनोत्थापनयोरनेकजाह्यण- 
जनसदस्धयुक्तधुण्याहशब्दरवो रधुः । 
भरतः--ञ्नहो बखवान्‌ शरत्युरेतामपि रक्लामतिक्रान्तः । नमोस्तं 
बह्यणजनावेदितराज्यपठखाय । अभिधीयतां कस्ताः 
वदज्भवान्‌ 
व ~ 
देवकुलिकः-- अथं खलु तावत्‌ भरियावियोगनिवदपरित्यक्तराज्य- 
भासे नित्यावभ्रथस्नानप्ररान्तरजा अजः । 


ति नि ता तामा ता्‌ भा ता्‌ ०० 
[ब 


अयमिति-संवेशनोव्थापनयोः संवेराने रयनरमये, उत्थापने 
जागरणसमये च ¦ अनेकैदादि--अनेकेः, व्राह्मणजनानां सहेः, प्रयुक्त 
उच्ारितः, पुण्याहरब्दः पुप्याहमिति वचनम्‌, तस्य रवः घ्वनिः, यस्यं 
 ताद्शः [ यो दुरदृष्टशान्तये प्रयदं सयनजागरणवेखायां ब्राह्मणैः पुण्याद्‌- 
वाचनं कारितवानिति भावः ]। अहो इति--रक्तां पुष्याहवाचनक्रताम्‌ । 
अतिक्रान्तः ` उटधितवानिल्यथः । पुण्याहवाचनरक्षितस्यापि रघोः खवरी- 
करणेन अद्यो ख्लोबेखक्त्वमिति भावः ¦ ब्रह्मणज्मैति- त्राह्मणजनेभ्यः, 
अविदितम्‌ समर्पितम्‌, राज्यस्य, फलम्‌ रेश्वयभोगादिलक्षणं येन 
तस्मे, महावदान्ययेदयथः । तृतीयां प्च्छति--अभिधीयतामिति ¦ 

द्वियेयादि-ग्रियायाः खग्रेयस्ा॒इन्दुमत्याः, वियोगेन विरदेण, 
यो निदः विषयविरक्तिः, तेन परित्यक्तः, राज्यस्य भारो येन तादः । 
निव्यत्यादि- नित्यम्‌ , अवगरथल्लानेन यज्ञान्तल्लागेन, प्रशान्तं निरुदधवेगम्‌ , 
रजः [ रजःशब्दख् तमसेप्युपलक्षणत्वाद्‌ तमश्वेत्यपि बोध्यम्‌ ], रजस्तमो- 
विकारा राग्द्रेषमोहा इत्यथः, य्य ताद्शः । 





देव्कचिक-- ये है सोते ओर जागते समय सहखों बाद्यणों द्वारा उच्चारण 
कयि जाते हु पुण्याहवाचन के वेदमंतरों की ध्वनि वारे महाराज रघु । 

भरत-ओह ! बर्वान्‌ मौत इस रक्षा को भी उद्धंवन कर गह । ब्राह्यणजनों 
को अपना सम्पूर्णं राज्यैश्वयं समर्पण करने वारे के किष मेरा नमस्कार । 
आगे किए, ये महाजुभाव कौन हँ १ 

देदङलिक-ये हैँ अपनी प्रियतमा महारानी इन्दुमती के वियोग से विरक्तं 
हो राज-पाट को तिखज्ञलि देने वारे तथा निलयग्रति के यक्छदीक्चान्त 
अभिषेको से सम्पूण कल्मष को धो डाखने वारे महाराज अज । 


(~ न) (5 > र्धः न 
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पेता महासलस्य ) ददस्तत 
अश्रभवानजजः | 


? | 


भरतः--पिता तातस्य । किमिति !केभमिति 
भ 
देषङ्कुलिकः-- धयं दिदीपः, अयं रदयुः, ययसज्ञः | 





सुधीयः तापाय शछघनीयः विष्ठयविरक्तिदेतुत्वात्‌ प्ररसनीयः, 
पश्वात्तापः विषयासक्तिदिषयोऽनुतापः, यस्य॒ ताद्शाय ¦ पर्थीद्कुदः 
व्याकुरः ।! अविदितपितृनिधनव्ृत्तान्तो भरतः पितूप्रतिमां दृष्ट सज्ञात- 
रङ्कः खराङ्धं निवतंयितुं पुनरपि देवङुलिकं दिलीपादिविषये प्च्छति-भौ 
इति । बद्धिलादि--बहुमानः प्रणामादिना आदरातिशयः, तेन व्यक्तम्‌ 


अन्यत्रासक्तम्‌ , तेन । सुढ्यञ्चम्‌ सस्पष्टम्‌ ¦ नावंधारितस्‌ न निचितम्‌ । 
क इमे त्वया पूवं निर्दिष्टा इतीति सेषः । व्रृद्धप्रपितामहादिकमेण निर्दिष्टानां 
प्रतिमानां मध्ये चतुर्था प्रतिमा पितुरेव एते इति पुनरपि पएच्छति- 
किभितीति । 


त 
~ म ० ------------ ~ ००००० 1 


भरत--सराहनीय पश्चत्तप ने वारेके किए मेरा नमस्कार । [ दररथ 
की प्रतिमा को देखते दी हकावक्ा रहकर } ओह ! भेरा मन महाधुरुषं 
ॐ गौरव-चिन्तन सें तदधीन रहने से ञे ठीक ठीक नहीं जान्‌ पाया । फिर 
से किए, ये महाचुभाव कोन दहेः! 

देखकुलिक--ये महाराज दिरीप हैँ । 

भरत--म्टाराज के पिताजीङेदादाजी ¦ आभि चद्िष्‌) 

देवक्कुलिक- ये महाराज रघु दै । 

भर 

देवकु लिक--ये महाराज अज हं । 

मरत-पिताजीकेपिताजी। क्या का १ क्या! 

देचकुलिक-ये दिप ईहः ये रघु हं, ये अज हें । 





तृतीयो ऽङ्‌; । १०३ 





मरतः भवन्तं किञ्चित्‌ पृच्छामि । धरमाणान। 
स्थाप्यन्ते 
कुटिकः- न खल्ल, अदिक्रषहतानायेव ¦ 
भरतः- तन चछादुच् चवन्तम्‌ ¦ 
दद्लकः- दद्ध! 
येन प्राणाश्च राज्यं च द्वीशुल्कछार्थे विसित; | 
चं दशरथस्य त प्रतिमां कि न पृच्छसे । 











(+ 


इय पितुरेव प्रतिमेति देवठुचिकिवचनानिथिलख जीवतः प्रतिमास्थापनस्यानौ- 
चिद्यं मन्वानो भरतः पृच्छति--चघरमाणानाभिति । धरमाणानाभ्‌ जीवताम्‌ ! 
दैति-न खट धरमाणानं प्रतिमाः स्थाप्यन्त इति भावः । अतिक्रान्तान्‌ 
अतीतानां मृतानामिदयथः ¦ यद्यतिक्रन्तानामेव प्रतिमाः स्थाप्यन्ते तर्हि नमे 
पितुरियं प्रतिमा भवितुमदैति, जीवितत्वात्‌ तद्य \ न मया तन्निधनदुकत्तान्तोऽ- 
द्यापि कणेगोचरीकछतः ¦ अतो भवेदियं कस्थापीक्ष्वाकुदलेत्पन्ञस्यान्यस्य यदहीपते 
प्रहिमः ¦ किलिस्याः ग्रश्वनेति मनसिकरय भरतो देवकुलिकाद्‌ गन्तुमनुक्ञं याचते-- 
शति } अ वुच्डे गन्तुमनुज्चं याचे { "आड युप्रच्छयीः' इति तड्‌ ¦ । 
“येने"ति येन, खीश्युस्काथै विवाहसमये च्िये भायां दां रति 
ज्ञातं धम घ्ीषयुल्क इत्युच्यते, तदर्थ तन्निमित्तेनेलथंः [ “अथै इति विभक्ति 
अतिल्यकमन्ययम्‌ }, प्राणाश्च जीवितं च, राज्यं च, विसर्जिताः यक्तानि । 
विसर्जिताः इति पदं नरपुंसक्रप्रथमेकवचनान्तं “विसजितस्‌ ° इति प्रकल्प्य 
राज्यमिद्यनेनापि सम्बन्धनीयम्‌ { विसजिता इति खजेबोहुखकात्‌ खां 
णिचि रूपम्‌ । अत्र (नपुंसकमनपुस्केन-- इत्यादिसू्रोक्तनयुसकेकरेषेण विस 
जितम्‌ इति पाठ उचितः प्रतिमाति ], तस्य दशरथस्य, इमास्‌ त्वत्छुसे- 
वर्तिनम्‌, पर॑तिाम्‌ मूतिम्‌, अस्या विषय इद्यथः, कद्‌ केन दठुना 








अरत--आप से कुछ पूना चाहता हू । क्या जीदिते की भी प्रतिमाण 
स्थापन की जाती 

देवङककुलिक-- नदीं तो ! केवर मरे डु की । 

भरत--तो अब जाप से बिदा मागता दभ । 

देवकुटिक--उहरिष 

जिन्होंने अपने प्राण ओर राज्य सब कुर खी-श्युल्क के निमित 

न्योदछावर कर दिया, उन्दी महाराज दशरथ की इस अतिमा के विषय 
म आप क्यों कुछ नहीं पू रहे ?॥८॥ 


द ॥, | १ 1 + + 
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करता । परमस्यीशतुभ्याः प्रतिमाया विषये त्वया किमप्यपृष्ठेवे जिश्रद्यते, 
भ [= | 


र 


[न 


कोऽत्र हेतुः । इयं खट च्रीदयुल्कार्थे राज्यं जीवितं च त्यक्तवतो मह;राजदङरथस्य 
ग्रतिमाऽसि इति भावः :\८॥ 


[ ५ ४ [) क क न 
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हदये'"ति-हृदय ! हे मम मनः ¦! सकामम्‌ लन्धमनोरथम्‌ , 
सलरङ्मिति यावत्‌, भव । यत्कृते यद्विषये, त्वम्‌, शङ्से र्कं 
करोषि, अङ्का इति भावः ["वतेमानसमीये भते खय्‌}, तत्‌ , पिदठनिध- 


[र र ¢ 


नम्‌ पिठुमेहाराज्दशरथस्य, निधनं मरणम्‌ , तदृतान्त्‌ , शरु खक 
 म्यामेवाकणेय ¦ श्चर्यं च, गच्छ प्राप्ति, धीरो भव्‌, पितृनिधनव््तान्त- 
जनितशोकेन व्याकुलो मा भूरिति मावः तु किन्तु, थयम्‌ देवकुलिकसुखाद- 
 चिरश्चुतः, नीचः नीचतायोतकः निन्दितः, दयुस्क शब्दः शुल्के इति शब्दः, 


यदि, मां स्पशति मामुष्टिदिति मामुषिदयैव देवकुल्किनोचारितः, 


भग्न--हाय ! पिता जी! [ मूर्छित होकर गिर पडता है, फिर संभलूकर्‌ ] 
| --अभागे हृद्य † अव तू बागवबाग (सु-सन्तुष्ट) हो जा ¦ जिस 
चात की तुज्ञे शङ्का थी, वही होकर रही ¦ पिता जी की शव्यु सुन जर 
धेयं धारण कर । किन्तु हा ! यदि यह नीच श्ुल्क-शब्दं मेरे विषय मे 
हुआ ( मेरे किष प्रेरित इदं माता ने खी-ञ्ुल्क मे राञ्यासिषेक मौगने 
का दुराग्रह क्या हो ) ओर सल प्रमाणित हुआ, तो फिर अध्चि आदि 
कड़ी परीक्षामे देह की छुद्धि कश्नी होगी ॥९॥ 


~~ -- =-= ~ न ~~ ~ ^ मन 


१ य॒त्र. > इतः प्राक्‌ श्येकादनन्तरं च द्ेवक्रुलिकः--समाश्वसिदि 
समाश्वसिहि । भरतः-( समाश्वस्य }" इति पाठः कचिद्‌ इर्यते । परमेतसिमन्‌ 
पारे देवकुलिक इत्यतः प्राक पुनमूच्छितः पततीति पाठ आदरयकरो भवति । 


तृतीयोऽङ्कः । १०५ 
ञ्‌ „© 
अआष््यं {¦ 


देचङ्कलिकः--आयंति इच्वाङ्ङुखाल्ापः खल्वयम्‌ । कचित्‌ 
थ (4) 
. केकेयीषुबो यर्ते भवान्‌ नयु 


भरतः--अथक्रिम्‌ अथकिम्‌ । दशरथयुत्रो मर्तोऽस्ि न 
केददय्डाः ! 
देवङुलिकः- तेन द्यपृच्छे भवन्तम्‌ । 


ह, 


भरतः- त । शेषमभिधीयताम्‌ 
कागदः ¦ श्रूयताम्‌ । उपरतस्तत्रभवानू दशरथः । 
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मद्धितमुद्धिरियव मन्मात्रा तादः च्ीडुल्को याचितो येन पितुर्निधनमजनी- 
चेवमभिप्रयो देवकुलिकम्य भवेद अश्च किच, तत्‌ सत्यम्‌ 
अवितथम्‌. [ सामान्ये नपुंसकम्‌ }, भचति, देवकुलिकाभिप्रायो यथार्थ 
भवेदिति भादः, वञ्च तर्द, देहः एतन्मे सरीरम्‌, विष्पोध्यः अध्निधार- 
मदिदिव्ययरीक्षय विद्युद प्रापयितव्यः ¦ यदि न्यारा मड्धितकामनया 
तादृशः छल्को याचितो येन पितृनिधनमुपनतं तर्हि मातुस्ताद्छ्ुल्कयाचने 
` ममापि सम्मति लोकाः संभावयेयुः, तां संभावनां निराकलं मयाप्यभि- 
(रणादिदिव्यपरीक्षणेनात्मङ्द्धिः क्तुमापतितेति भावः । सालिनी छन्दः \९॥ 
शपति मरतेन देवकुचिक्रखय सम्बोधनम्‌ ¦ आशथंतीति--इच्याङ्क- 
कुद्छालछःषः इक्ष्वकुकुलोत्पल्ानां संबोधनप्रकार इति भावः । कृञ्िदिति 
प्रश्ने ¦ -अश्युक्रिमिति--अथक्रिमियङ्गीकररे । यत्सयमहमिक्ष्वाङुकुलोत्पन्नोऽ- 
स्मीति भावः । कदाचिदयं मत्सकागात्‌ सीतारामादिव्रत्तान्तं विजिज्ञासेत 
ततोऽस्य महान्‌ यानस्ष्केश उत्पत्यत इति हेतोरदवकुलिको भरतसानिध्यं 
परि ततो गन्तुमनुज्ञं याचते- तेन हीति । का गतिरिति-- गतिः 


आय॑ 1 
देवङ्कुष्िक-- आर्य { इस तरह यह, सचमुच, इक्ष्वाकु कुल वारो का 
बातचीत करने का तरीका है । तो क्या आप केङेयी के पुत्र भरत तो नहीं ? 
भृरत-जी्हाःजीदह्य । देशरथका पुत्र भरतदी ह, केकेयी का नहीं, 
देवकलिक--ते अव्र आपसे बिदा ह्यना चाहता द । 
भरत--ख्रिषए, शेष मी कह सुनादए । 
दैवङ्कदलिक---विकश हं । अच्छ, सुनिष्‌ । महाराज दशरथ तो चर वसे ४ 








+~ 





९०६ प्रलिमादष्टकै 
सीताखछदयणष्ष्ाथस्छ रामय 
द जाने | 
भरतः कथं कथस्‌ अत्य{ऽपिं चनं गलः ! [ दविदधगं सोहुषगतः ] 


शेवङ्लिकः-- दयार ! समान्वबसिह्ि खमाश्वसिषि ¦ 
भरतः-- [ समाश्वस्य | 
अयोध्यामटवीभूतां पित्रा रात्रा च बजिताम्‌ 
पिणासार्तोऽवुधावामि कीणतोयां नदीमिव ॥१०॥। 


उपायः । इदानीं नासि कथनोपायः सीतारामादिवृत्तान्तमोपनस, प्रश्वादुत्त- 
रणस्यानुचितत्वादिति मावः ! उपरतः उतः । क्षीताखदमणसखदहायस्य 
सीतालक्ष्मणौ सहायौ सहगामिनौ यस तादशसेति विग्रहः 
यदध यि"ति--पिच्रा जनकेन महाराजदररथेन, श्रा्ा रामेण 
लुक््मणेन च, वाजताम्‌ रहिताम्‌, अतएव अखवीभूताम्‌ [ अटवीवेलय- 
टवीभूता, अथवा अनटवी अय्वीमूतेदयटवीमूता, तामिति विग्रहः । श्रेण्यादयः 
कृतादिभिः इदयनेन समासः ] अरण्यतुत्याम , अयोध्याम्‌ सकरेतपुरीम्‌ , 
स्मीणतोयाम्‌ क्षीणं नष्रं तोयं जलं यस्यासादछीम्‌, जदीभ्‌ सरितस्‌ 
विषासातं इव पिपासया उदन्यया, आतः व्याकुलो जन इव, अहम्‌ 
अनुधावाम गच्छामि । यथा जलवृष्णया व्याकुर्ल जनस्य निजंल- 
नयनुधावनं व्यथ्‌, तथेव पितृभ्रात्रादिदशनोत्कण्ठितस्य मम॒ तद्रहितायो- 
ध्यानुघावनमपि व्यथमेव, प्रत्युतादधावनङ्केशो नेरारयं चातिरिच्यते इति 
वः । पूर्णोपिमालद्कारः ! पिपासार्तो जन उपमानम्‌ । पित्रादिदरशेनोत्कण्ठित- 
भरत उपमेयः । अनुधावनं समानो धमः । इवराब्द उपमावाचकःः । 


दवय 
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मुञ्चे पता नहीं । 
भरत- स्या ! क्या १ आर्य मी वन को चे गये ! 


[ द्वियण मूर्च्छित हो जाता है ] 


देवक्ुटिक- कमार ! धीरज धरो, धीरज धरो । 


भरत-[ संभर्कर ] हा ! 
--पिता ओर घ्राता से द्यून्य हौ वन की भति उजाड हदे अयोध्या 
कीओरमे भी इसी भाति मागामागाजा रहा, जैसे कि ष्याससे 
वरबस च्याङरु (भटकता) हज शुष्क जट वारी नदी की ओर ॥१०॥ 






» । 


अधि , 


तृतीयोऽङ्कः । १०७ 


विस्तरश्चरवणं मे मनसः स्थे्यैभुत्पाद्यति ! 


तत्‌ सवैमनवशेषमभिधीयताम्‌ । 
देवङ्किकः--धरूथतां, वज्नभवता राज्ञाभिषिच्यमने तन्नभवति 


रभे 


भरतः- तिष्ठ) 
त स्मर 





[1 ७७१०५०१० 


अयोध्याया नदाश्च, 
पिपासार्तऽ्चु धावति, 


तद्धर्येशाश्चसत्या व्रज सुत ! वनमि 


0 


अवतो जनन्याभिहितं किल । 





परवा शस्कदोपं भवतु मम्‌ सुतो राजेत्यभिहितं 


(क 


त्यार्याऽच्यभिहितः। 


पिन्रदेस्तोयस्यं च परस्परं विम्वप्रतिनिम्बभावंः । 
अहं त्वनुधावामीति पुरषमेदात्‌ प्रकमभङ्गाख्योऽ- 


माता ता 


जङ्कारदोषस्तु प्रतिभाति । अयवीभूतामिलाथ्युपमा । अयवीभूतत्वख 
पित्रादिरादियेन समथेनात्‌. काव्यलिङ्गम्‌ ॥१०॥ 

आर्येति- विस्तरश्रवणम्‌ विस्तरेण श्रवणम्‌ ¦ तिष्टेति-तिष्ठ 
मास्म वदः ! मजनन्या तदानीं किमभिहितं भवेदिति न दुरूहम्‌, अतो 
नाव्यक्ता कथनसेति भावः । 

जनन्योक्तं सखयमेवोहते--““तं स्भरत्वे""ति । तम्‌ पूर्वोक्तं पिच्रताधितम्‌, 
शस्कदोषम्‌ [ ल्के दोषः छल्कदोषस्तम्‌ } छल्कम्रदानपरतिज्ञारूपं दोष- 
सिति भावः { शल्कग्रदानप्रतिज्ञाया दोषत्वं महाराजनिधनादिदेुत्वाद्‌ 
बोध्यम्‌ ], स्मृत्या, मम कैकेय्याः, सुतः पुत्रो भरतः, राजा राजसिंहासनेऽ- 
भिषिक्णः, भवतु ! इति, अभिहितम्‌ प्रोक्तम्‌, भवेजनन्येति रोषः । 


तद्धेयण राज्ञा 


खप्राशितखसखतराजत्वाभिषेचनखीकृलया जनितेन 


प्रयेणे्थः, आश्वखल्या अन्यदप्युचितमवुचितं वा मम॒ वाञ्छितं खीक- 
रिष्यत इति विश्वास्वल्या, सम मात्रा, खुत ! हे पुत्र ! राम! वनम्‌ 


क 8) 














ओह ! आय ! विस्तार-पूवैक सुनने से मेरे मन को ङु सहारा मिङ 


रहा ह । इसकिए, सब बातें आप पूरे तौर से कड सुनादइए । 
देवङ्कलिक-सुनिषए, जब माननीय मष्ाराज राजकुमार राम का अभिषेक 
कर रहे थे तब, कहते है, आपकी मावा ने कदा । 


अरतव--बस करो 


--उस अनथैकारी विवाह-छस्क का स्परण हो आने से बोरी होगी-- 


श्वेरा युत्र राजगदी पर बे" ! इस मोगमे 
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सफर हो उसका हौसखा 


| 


ओर भी बद्‌ जाने मे इसी भरोसे आयं से मी बोरी होगी-“जाओ, 








०८ प्रातम्‌ 


[4 






त दृष्ट बदुचीरं निधन 
यात्यन्ते धिष्प्रशावा महु 


उस्सरह् च्या | उस्खरह ! उत्सरतायांः ! उत्सरत 1 
देवष्कुलिकः- विलोक्य ] अगे, 


1 


अरण्यम्‌ , व्रज गच्छ, इति एवम्‌, आर्याऽपि रामोऽपि, अभिहितः 
म्रोक्तः, भवेदिति पूववच्छेषः [ भरते मत्पुत्र राज्यारूढेऽपि रामस्य विदयमा- 
नतायां न तद्‌ राञ्यं निष्कण्टक भविष्यतीति कण्टकरापनिनीषया तयार्यो 
वने प्रवासित इति हृदयम्‌ ] । तम्‌ आर्यं रामम्‌, माुरा्ञया वनं गन्तुम्‌, 
वेद्धचीरम्‌ वद्धं धारितं चीरं वल्कलादि येन ताद्‌ , दष्ट, यजा 
मटाराजदशषरथोऽपि, भसदशम्‌ पुच्रवियोगजन्यतया अनुरूपम्‌ , निधनम्‌ 
मृत्युम्‌, गतः प्राप्तः, सु निश्वयेनेलथंः [ वार्धक्ये सुनिचरृत्तीनां योगेनान्ते 
तदलयजामिक्षवाकुकुलजानं नृपाणां पुच्रवियोगजं निधनं तत्खरूपराननुरूपमेवेति 
भावः], प्रकृतिभिः प्रजाजनेः, शेषाः मन्मात्रूजनितरामवनप्रवासमहाराज- 
निधनपरिणाममूताः, सडशाः अनुरूपाः, धिक्पधरलापाः धिक्ारव्चांसि, 
मयि भरते, पाल्यन्ते निक्षिप्यन्ते, सासुददयोच्यन्त इत्यर्थः । नननु 
मदुदेरोनैव कैकेय्या रामप्रवासो राजनिधर्न चोत्पादितमिति तत्पुत्रस्य 
मम धिक्ारपात्रतोचितेवेति भावः । खवदना छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक्‌ ॥११॥ 
उत्सरतेति-उत्सरत मार्य प्ररियज्येकतो भवतेः । 


नत ~ म ० ~~~ ~~ = " ~ ~ = 9 


बेटा ! वन को" ! वस्कर पहने राम को वन जाते देख बसर महाराज 
तो आये से बाहर हो अनहोनी मौत मर गये । अब क्या चाहिए था ? 
सारी रजा मावा की इस सारी करतूत के फरखूपः, सच अनर्थो की जड 
मुञ्चे धिकार रही होगी, सो है मी उचित ही ॥९॥ 


[ मूच्छित हो गया ] 
| [ नेपथ्यमे | 
9 इट जाइए, सजनो ! इट जाहृषए । 
` देवकुङिक- देखकर ] ए“ ! 








भ क क 


दृतीयोऽङ्ः । १०९ 


काले खल्वागता देव्यः पुत्रे मोहश्पागते 


हस्तस्पश्चा है मादृशासजटठस्य जलाञ्चलिः ।॥१२ 
[ ततः प्रविशन्ति देव्यः सुमन्त्रश्च | 
सुमन्ञः--इत इतौ भवत्यः । 
इद्‌ गहं तत्‌ प्रतिमानस्य नः 
सद्ुच्छयो यस्य स हम्येदुरेभः । 


काल "दति--पुतरे, मोहम्‌ मूल्छम्‌, उपागते पति, सति, देव्यः 

कौसत्यादयो राच्यः, काले उचितेष्वसरे, उगगताः प्राप्ताः, खल ! हि 
यतः, म्रातणाम्‌ ( कर््रीणम्‌ ), इस्तस्पशेः पाणिस्पशमात्रम्‌ [ पुत्रस 
कमणः], अजखस्य जकरदहितसय जलाथिनः पिपासित, जलाञ्जलिः 
जलाज्ञल्िवदाप्यायको भवतीदयथेः ¦ यथा पिपासाकुखो जलकल्मेन परमं 
खखमददते तथेव इुःखितस्य पुरुषस्य तन्मातृपाणिस्पर्थे निरतिद्य ससं 
जनयतीति भावः ¦ सातृहस्तस्पदीरूपकार्येण सामयिकं देव्यागमनूपं कारणं 
समध्येत इति कार्येण कारणसम्थनरूपोऽथान्तरन्यासः ¦ उत्तरार्थे वाक्याथ 
निददरेना । मोहमुपगतस्य पुत्र मात॒णां इस्तस्पर्रोऽजलस्य जखज्ञलि- 
रिवेत्युपमायां पयवसानात्‌ । तदुक्तम्‌--निदशेना \ अभवन्‌ वस्तुसंबन्ध उपमा- 
प्रिकलत्पकः' । वाक्याथरूपक्‌ वा ॥१२॥ 
इत इति- इतः अस्यां दिर । "आगच्छन्तु" इति वाक्यदोषः । 

खमन्व्रः प्रतिमाग्रह वणेयति-- “इद सि"ति । यस्य गरहस, सः म्रसिद्ध 
हम्यदुखमः टम्यघु राजग्रासदेष्वपि, दुरुमः दुष्प्रापः, राजप्रासादातिरसायी- 
लयथः, समुच्छ्रयः उच्त्व विस्तारश्च, अस्ति, तदिदम्‌, नः अस्माकम्‌ , 
प्रतिमानरुपस्य प्रतिमारूपस्य त्रपस्य, गृहम्‌ मन्दिरम्‌, अयन्जितैः 
 -एत्र मूच्छित हृजादही था कि मातओंकाभी ठीक ही समय 

पर आना इजा । क्योंकि पुत्र के छिए माताओं का हस्तस्प्ै, प्यास 


से भटक्ते इए के किए जरू की अस्र की भाति, जीवित्त कर देने 
वाला होत हे ॥१२॥ 


[ देवियों तथा सुमन्र का प्रवेद ] 
सु मन्ज--इधर, इधर, देचिर्या । 
---यह रहा बह प्रतिमा-रूप से विराजमान हमारे महायज का खर्दन, 
जिसकी ऊचाईे राज-महरो मे भी मिरुनी दुखेभ हे ! यात्री य्ह चिना 
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अथन्वितेरप्रतिहःशिनागते 
विना धशाभं पथिकेषहषास्यदे | १ 
[ प्रविदयवलीक्य | भवत्यः ¡ लशव नखलु ४ 
| अयं हि पतितः कोऽपि षयस्स्थ इव पाथ 
देवश्ुलिकः-- 
प्रश्ङ्मरछ क्तु शुद्यतां भरतो द्यम्‌ ॥१५। 
[ निष्छान्तः | 


२।। 


श्व 
14 


डय 
॥ 
॥ 


241 „९ 


॥ म ॥ 


२ 


तः 
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परतिबन्धरहितंः, अप्रादहारकागतेंः प्रतिहारिक्रया अभाव इ्यप्रति- 
हारिकम्‌ { अथांभावेऽव्ययीभावः, क्रियाविशेषणम्‌ ], अप्रतिदारिकमागते 
दवाररक्षिकानिदेरनिरपेक्षं प्रविष्टः, पाथकेः पान्थः, प्रणामं विना प्रणति- 
मन्तरेगेव, उपास्यते सेव्यते आश्रीयते । यद्यपीदं राजप्रतिमागरहं खसमुच्छ- 
येण राजप्रासादानम्यतिशेते, तथाप्यच्र प्रतिहायायभावेन खोका अनियन्त्रित 
भ्रविरन्ति । लोका अपि न सवै, किन्तु मागेश्रान्ता चिश्चमकाङ्किणः पान्था एव 
तेऽपि न प्रणामपूवेकम्‌ । राजगप्रासादेषु तु गण्यमान्या एव प्रविशन्ति, तेषाम 
अवेदाः समयवेषादिना नियन्तितः, द्ाररक्षकनिदेशेन प्रणामपूवैकश्च भवति । 
म्रासदेष्वपि निवसतां जीवतामेव प्रभावो न सृतानामिति वस्त्वत्र व्यज्यते । 
वरार्थं एृत्तम्‌ ! "जतौ तु वंश्षस्थमुदीरितं जरौ इति तक्षणम्‌ ॥) ३॥ 

भवत्य इति- भवत्य इति सबोधनम्‌ । न प्रवेष्टव्यमिल्युक्तम्‌ । 

तव्राप्रवेदो हेतुमाह-““अयं हीति । हि यतः, अयस्‌ सन्निदित 
कोऽपि नामादिनाऽविन्ञातः, बयस्स्थः वयसि तिष्ठतीति वयस्स्थः युवा 
{ पि स्थः इति कः, खरपरे शरि वा ॒विसगेलोपो वक्तव्यः ], पाथिव 
इव [ पृथिव्या इश्वरः, अण्‌ ] राजेव्‌, विलोक्यमानः, पतितः, अस्ति । 
परशङ्काम्‌ परस्य अनात्मीयख, शङ्काम्‌ सन्देहम्‌, कतम्‌ अलम्‌ 
न कुरुत । -भूमिपतितेऽस्मिन्‌ यूनि अनात्मीयजनरङ्का न कार्येति भावः । 
हि, अयम्‌ भूमिपतितो जनः, भरतः, शृद्यताम्‌ अवबुभ्यताम्‌ ।॥१४॥ 
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द्ारपारु की आक्ता के बे-रोकरोक आते जते नमस्कार फे विना इसकी 
उपासना किया करते हे ॥ १४ 
[ भीतर जाकर ओर देखकर ] देवियो ! नही, नहीं । अन्दर सत आओ । 
--यहौं कोद तरुण राजा-सा मूच्छित पड़ा दीख रहा है 
देवकृद्िक--पराये आदमी की शद्धा मत करो ! दभाखोे इन्हें ।ये तो 
अरतहें ॥48)॥ ` | [ प्रस्थान | 


वतीयोऽ: 1 ११६ 


दैढथः--[ सदसोपगम्य } हा जाद ! भरद {} हा जातं ! भस्त! # 
भरतः- किञ्चित्‌ समाश्वय 1] आयं ! | 
खमन्वः-- जयतु महा [ इलयथक्ति सविषादम्‌ ¡ अदो ! खरसा- 
द्यम्‌ । भन्ये प्रतिमास्थो महाराजो उयाहरतीति । 
भरतः--अथ मातृणामिदानीं कावस्था । | 
देव्यः-जादं ! एसा णो अचत्था । [ अवयुष्डनमपनयन्ति | 
जात ! एषा नोऽवस्था । 
सुमन्बः-- भवत्यः ! निगरृद्यतामुत्करडा । 
भरतः-[ समन्त्रं विलोक्य ] सर्वसमुदष्चारसन्निकषस्तु मां सुचः 
यति । कच्चित्त तात ! सखुमन्ञो भवान्‌ नु । 


[1 





हेति-जात वत्स । आय॑ति--अर्येति भरतेन देवकुलिकिस्य संबो- 

धनम्‌, न सुमन्त्रस्य । सुमन्त्रोपस्थितेभेरतेनाविज्ञानात्‌ \ ज्ञयत्विति--भरत-. 
सुखाद्‌ अर्थेति शब्दं श्रुत्वा सखरसाददयेन सुमन्त्रस मूच्छिते भरते महाराज- 
दरारथभ्रमो जातः \ अतएव स “जयतु भदाराजः इति वक्तुषुयतः, परमर्धोक्त 
एव तस्य रमो नष्टः ¦ अथेति--एष देवकुलिकं प्रति भरतद्य प्रश्चः । 
निग्रदह्यतामिति- निगृह्यताम्‌ निरुध्यताम्‌ । उत्कण्डा रसोकविग 
दतयथः । शोकसन्तप्तमनाः पर्यशरुने्रो भरतः सखसभिहितमपि खमन्त्ं परि- 
चेतुं नाककद्‌ , अनुमानात्तु तेन विज्ञातं यदयं मन्त्र इति तेदेवानुमानमाद-- 
स्वति ¦ सर्वत्यादि- सर्वेषाम्‌ , समुदाचाराणाम्‌ अवयुण्ठनापनयनोत्कण्ठा- 
निग्रहोपदेरादीनां व्यवहाराणाम्‌, सश्चिकषेः सान्निध्यम्‌ , विद्यमानतेति 
यावत्‌ । सरचयति अनुमापयति । अयं सुमन्त्र इति शेषः । अयं भावः-- 
 देविर्यो-[ वेग से पास जाकर ] हा बद्धे { भरत ! 
भरत-[ कुछ संभरकर ] आय॑ ! 
सुमन््र--जय हो महा.{ आधा कहकर दौ चोक-पू्ैक । अहौ | 

कैसा एक-जैसा स्वर हे ! मानो प्रतिमा में से महाराज दी बोरू रहे हों । 
अरत--कहो, इस समय मातां की स्या दक्षा है ! 
दे विर्य-- बश्च ! हमारी यह दशा हो पडी ! [ धूंवट दटाती दै ] 
सुभन्ब-देवियो { शोक को रोके रक्खो । 
 भरतत-[ छमन्तर को देखकर } सब प्रकार के भमर्यादोचित शिष्टाचारो मे 


आपके पास रहने के कारण, न्ने अनुमान हो रहा है, तात ! क्या 
आप सुमन्त्र ह न ! 


११२ शतिभमालाटदै 
सखुमन्बः-ङुषार ! गथशिध्‌ । खुरन्बो.ऽस्मि । 
अन्वास्यमानधिरजीवदोषैः 
कृत्षावेन बिड((्व्‌!ऽ्व्य) शानः ) 
अहं हि तस्थिद्‌ वपत विपन्न 
जीवामि शून्यस्य रथस्य चतः ॥१६। 
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राज्गीनामवयुष्ठनापनयनं न॒ विश्च॒सनीयात्मीयजनातिरिक्तजनसचिधौ चव्ते, 
नवात्मीयातिरिक्तो राजप्रलीः निगह्यतासुत्कण्टाः द्रदयदेष्ुमर्ईति ! परमिहेदं 
सर्वं जातम्‌, तद्यमवदयं कथिदात्मीयः सुमन्त्रो वा भवेदिति ! तदेव खानु- 
मितमर्थं निर्ातुं समन्त्रं प्रच्छति कश्चिदिति । गणपतिराल्िणस्तु (सवस्िन्‌ 
सयुदाचारेऽवयुष्डापनयनरूपे सिकषेः सभिधिस्थितिस्तु मां सूचयति "असुकरो 
भवानिःलयञुमापयतीति व्याचक्ञतं । 

कुमाश्ति--अथकिभिति खीकृतौ । 

“'चछन्वास्ये"ति-चिरजीवदोषैः चिरं बहुकालं यावद्‌, जीवः 
जीवनम्‌ [ भावे घन्‌ ] तस्य दोषैः खजनवियोगविपद्‌ द्नादिरूपैः [ अथवा 
चिरं जीवतीति चिरजीवः, पचायच्‌, दीघायुः पुरुष इत्यर्थः, तस्य दोः 
तत्युलभेर्विपद्‌दनादिरूपैदपिरिति व्याण्येयम्‌ ], अन्वास्यमानः संबघ्य- 
मानः, कृतश्न भावेन छृतं हन्तीति कृतघ्न; तस्य भावस्तेन अकृतक्ञतयेत्य्थः, 
 विडम्न्यमानः उपहस्यमानश्व, अदं हि खमन्वः[ दिर पाद्पूरतिप्रयोजनः ], 
तस्मिन्‌ प्रकन्ते प्रसिद्धे वा, जपती महारजे दशरथे, विपन्ने एते सत्यपि, 
शुन्यस्य रथिरिक्तस्य, स्थस्य स्यन्दनस्य, स्यूतः सारथेः सन्‌, जीवामि 
प्राणान्‌ धारयामि । चिरकालजीवनं नाम ॒नैकदोषयुक्तं भवति । अत्र हि 
स्वजनानां विपद्‌, तद्वियोगजन्यं दुःखं चानुभवितुमापतति । यथा दी्ष- 
जीविना मया महाराजवियोगदुःखमनुभूयते । किंचादं कृतघ्रोऽस्मि, यत्‌ 
खस्वामिनि गतेऽपि जीवामि । अनया कृतघ्रतयोपहसनीयतामहं नीतोऽस्मि । 
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स्ुमन्ञ--राजङमार ! जी ह, मँ सुमन्त्र दी द । 
---दीधं कार तक जीने की इुरादयो से पीछा किया गया इन आंखों 
अपने प्रिय-जनों की विपत्ति देख-देख सन्तक्त-हदय हुभा ), ( त्रिय-जनों 
के स्वगं सिधार जाने पर यहीं पड़ा पड़ा जीने से ) कतश्चवा -से धुरा 
जाता, उन महाराज के स्वगं सिधारमे पर भी सूने रथ का सारथि 
मे अभागा अव तक जी रहा ह ॥ $ ॐ = 


तृतीयोऽङ्कः । १९३ 


रतः--हा तात ! [ उत्थाय ] तात { अभिवादनक्रममपदेष्ट- 
मिच्छामि मातरम्‌ 

मन्ः--बाढम्‌ । इयं तज्रयवतो रसभस्य जननी देवी 
कौसद्यः । | 

भरतः--अस्व ! अनपसरष्दयेऽ्दमभिवादये | 

कौसल्या- जद ! णिस्खन्द्षवो होषि । जात ! निःसन्तापो भव । 

भरतः | आत्नगतम्‌ | आ्कुष्ट इवास्म्यनेन ! [ प्रकारम्‌ ] अनु 

गृहीतोऽसि । वतस्ततः । 
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साम्प्रतं महाराज विना रिक्तरथवाहकोऽस्मि सत्त इति भावः । स॒न्वरनिष्ठे निर्देदा- 
द्यो भावः प्राधान्येनात्र व्यज्यते 1 निदः खावमाननमिति नि्ेदलत्तणद । 
निल्यानित्यवस्तुविवेकजन्यत्वामावा्ाययात्र रसत्वम्‌ ¦ उपजातिङ्छन्दः ॥१५॥ 


शोकपयोकुल्े भरतः खमातुरपि ज्येष्ठत्वादिना ज्ञातुमदाक्तस्ताः ` करमेणा- 
भिवन्दुकामः सुमन््रमभिवादनक्रमं पच्छति- तातेति ! अभिवादनेति- 
कतमा जननी मया प्रथमससिवन्दितव्येलेवं कमम्‌ । उपदेषटमित्यस्य त्वयेति 
रषः । त्वया स॒मन्त्रेणाहं क्मसुपदेष्टन्य इतीच्छामीति भावः {. समानकर्तकेषु 
तसुन्‌ विधीयते, तथाचाक्षमानकतृकेऽप्ययं तुमुन्नपाणिनीयः। ]। मातृणामिति ष्ठी 
अभिवादनकमेणि ¦ बाढमिति-वाढमिति खीकछरतौ । उपदिशामीदय्थः 
उस्येति--अनपराद्धः अपराधरदितः, नाहं वस्तुत सवोनथेमूरे तच्रभवतो 
त्यष्टस्य रामस्य वनप्रवासे हेतुरस्मीति भावः ! जातेति--निगतः सन्तापो 
मानस दुःख यस्य स ॒निःसन्तापः ¦ पत्र ! यजातं तजातमेव, किमिदानीं 
सन्तापेन क्रियते । मा सेदानीं सन्ताप्सीरिति भावः । आक्क्र इति- ज्ाकण 
इव॒ निन्दत इवं । अनन ननिःसन्तापो भवः हदयनेनारीवादिवचमेन । 
अपकारिण्या अपि केकेप्याः सुते मयि ज्येष्ठाया मात॒रयं डभासीर्वाद आकोस 
डव मा व्यथयताति मावः । ततस्ततः द्वितीयां प्रणमनीयां ब्रहीदयथंः । 


"--------------- न न 


भरत--हाय तात ! [उठकर] तात ! मै मादाओः फो अभिवादन 
करने के क्रम का उपदेश्च ख्या चाहता 

 समन्ब-- बहुत अच्छा। ये हें श्रीराम की माता देवी कौसल्या 

भृरत-माता जी ! मं निरपराध आपको अभिवादन करतः हं । 

खौसल्या-- बचे ! तेरे सन्ताप द्रद्यै। ` 

. भरत--| स्वगत | इख मङ्गखाशीर्वादं से तो मेरी भस्सना-सी जान्‌ पडती 

[ प्रकट | आपका बहुत अनुगृहीत इजा । तब, फिर ? 





११४ प्रविमानारखके 
खुमन्तः- इयं तथर्भवतो लदमणख्य जननी देवी खमि 

अ प ५ [क (न 
भर्तः--अञ्व | छदमशेन अतिसन्धितोऽहमभिवाष्ये ¦ 
खुभिध्रः- जाद ! जसोभाङ होहि । जात ¦ यलोभागी भव! 
भरतः-- अम्ब ! इदं प्रयतिष्ये ¦ अघ्ुगृहीतो-ऽस्ि ! तततस्सत्ः ; 
खमन्बः- इयं ते जननीं । 
भर्तः--[ सरोषम्‌ उत्थाय ] ञः कवे ¦ 

मम मातुश मातु मभ्यस्थातन शोभपे। 


गङ्गायघुनयोमेध्ये ` नदीव श्रत शिता | १ ६ | | | 
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अस्व ! छद्मरेनेति--अतिसन्धितः वचितः [ अतिसन्धाशन्दात्‌ 
तारकादित्वादितच्‌ | स हि मां विहाय खयमेव ज्ये्ठानुगमनं कृतवानिति भावः 1 
स्षमणेनेति अतिसन्धानकतेरि तृतीया । चित्त अतिसंहित इति पाटः ¦ 
स च साधीयान्‌ । अथः स एव [ 'दधातिर्हिःः इति हिरदिः ]। जातेति- 
यशोभागी यशसी भव । पितरवद्‌ राज्यपालनेन यशखी भवेति भावः ¦ 
अस्व ¦ इद्मिति--इदम्‌ यच उद्िदयेलः, प्रयतिष्ये यलं करिष्ये । 
रामानुगमनेन यदो लब्धुं प्रयतिष्य इति तु भरतख हृदयम्‌ । 
` “~ “ममे तिदे पपे ! त्वम्‌, मम भरतख, मातुश्च ज्येष्ठया 
अम्बायाः कौसल्यायाः, मातुश्च कनिष्ठाया जनन्याः सुमित्राया, मध्यस्था 
मध्ये तिष्टन्ती, गज्जायञुनयोः, मध्ये, भ्रवेशिता स्थापिता, कुनदीव 
-इत्सिता छदा सरिदिव, न शोभसे शोभां नावहसि [ अथवा मम न 


सुमन्ब--ये हैँ श्रीलक्ष्मण की माता देवी सुमित्रा । | 

भरत--माता जी { ( अकेले जकेटे राम की सेवा का राभ उडा सुश्च 

साह न बनाने से) लक्ष्मण से टगा गया मेँ आपका अभिवादन करता ह| 

सुमित्रा- बच्चे ! तुम खूब यद्षस्वी होओ 

भरत--माता जी ! इसके किए प्रयल करहगा } आपका बहुत अनुगरहीत्त 
इआ । अच्छा, आगे ! 

सुमन्ञ--ये हँ तुम्हारी माता । 

-भरत--[ बडे कोध से उठकर } हाय पापिन ! | 

--मेरी माता ये रही ( कौसल्या ); ओर भेरी माता ये रहीं 

(सुमित्रा 9.। इन दोनों के बीच मे खड़ी इद तुम दसी भति बहुत 
इरी रर रहीःहो, जेसे पुण्यसर्ला गगा ओर यञुना के बीच में पविष्ट 
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:दैयी-जाद्‌ ! किं यण किरं क्रिं मया कृतम्‌" 


रतः- कि कृतमिति वदसि ¦ (& 

ययमयशसा . चीरेणा प हशरत्युन्‌ 
ग्रतरतश्ददतः इव्लायात्या बयः-सखह रसद््मखः | 

दयिततनयाः शोक्ष्नाम्बाः स्मुवाध्यपरिभरमे 

धिगिति वचसा चोग्रेशतमा त्वया नयु योजिताः । १७) 


-------------- 


सर्म इद्यन्वयः । महयन राचस इति भविः ¦ ममति सम्बन्धसामान्ये 
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षषी ¦ ; उपमालङ्कारः । उपमानोपमेययोः पुरुषमेदाद्‌ भघ्प्रकमत्वम्‌ ॥१६॥ 
तैति-मया कोऽसावपराधः कृतो येन कुनया मामुपमिमीषे-दइदयथः ¦ 
वियाहकाटे करतां महाराजस्य प्रतिज्ञं यथाथेयितुमेव मया खपचाय राञ्य- 


याचन कृतमिति न तदपराधों भविवुमदेति । अन्यथा महाराजो मिथ्याग्रतिज्ञ 
द्‌ इति कंकेम्या हृदयम्‌ । [किति आत्माप्रराधं जानलयपि पृच्छसि 
फ्रि 


4 
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तसेव विक्रिगोति-“ वयमिति । स्वया कैकेय्या, बय्‌ अहं 
भरतं इस्थः | -अ दो द्रयोश्व इ।त बहुवचनम्‌ ,, अयशा अपक्लया 
योजिक्ताः मेलिताः [ राज्यगरध्रभरतो राजप्रियां खजननीं द्वारीकृ मुख्य 
राञ्याधिक्ारिण रामं वेने प्रवासितवाच' इययेवरूपा ममापकीर्तिस्त्वयोत्पादितेति 
भादः ¦ योजिताः इति पद्यान्तपदं सक्च यथायथं विभक्तिविपरिगामेन 
योजनीयम्‌ ¦ ] । आयं; पूजनीयो रामः, चीरेण वल्कलल्येण सुनिवाससा 
योजितः { रामो वल्कलं परिधाप्य वने म्रवासित इति भावः ¦ ] पः राजा 
दशरथः, शंहसुभ्युना गृहे मरणेन, योजितः [ इक्ष्वाुकुलोत्पन्ना 
त्रियाश्वतुथ वयसि सुनिष्त्तिमाभ्रिय क्चित्पुण्येऽरण्ये पवित्रे वा तीर्थ दारीरं 
लयजन्ति, परं महाराजस्वु शोकाङ्कखो गृह एव शारीरं तलाज, तदेतखं 


कत 


र 


+, 


भररत--अव भी कहती है, मेने क्या किया 
-- मुदे अपयश से कल्ङ्कित कर दिया; आयै राम को वरूकरू पहना 
दिये; महाराज को घर परं ही अनहोनी मौत मार दिया; सारी अयोध्या 
को रुखा सुखा उजाड़ डारा; रक्ष्मण को ष्टरगो के साथ (वनो मे) खदेड्‌ 
दिया; सुतबत्सरा मातां को सोक-ससुद्र में इनो दिया; पुत्रवधू सीतः 
को जगल के रास्ते की यातनां म धकेर दिया; ओर अपने आःदक्‌ 
केकेयी को धिक्छार हे इस अचण्ड अपयशच से करद्धित कर दिः ६९७ 


९९६ प्रतिमानां 
कौसव्यः-जद्‌ , ¦ सव्वसयुदाजारमज्ल्थो करि श दन्दस्ि 
मादर 


जात | सवेसमुदाचारसध्यस्थः किं न वन्दते तरम्‌ ¦ 
भरतः-मातरमिति । अस्व ! स्वै यै माता ¦ दसद! 
अभिदादशे | 
कोसट्या--णडि णद्धि ; दर्थं देः णमी । 
| यहि नहि । इयं वे जननी । ` 
, 


भरतः- आसौत्‌ पुरा ! = त्विदानीम्‌ । पश्यतु भवती, 


24 4 


अयोध्यावासिन इलथः, प्रततश्दितैः प्रततानि निरन्तराणि, रुदितानि 
अश्वविमोचनानि, तेः, योजिताः । लक्ष्मणः, सगे; वन्यपञ्यभिः, सह्‌, 
[खगः व्चौ कुरङ्गे च इति विश्वः ।] योजितः। दयिततनयः दयितः प्रियः, 
तनयः पुत्रः, यासां तथाभूताः पुत्रवत्सला इति भावः । अम्बा; मातरः 
कौसल्याुमित्रे इति यावत्‌ [ आदरार्थं बहुवचनम्‌ ], शोकेन पुत्रविरह- 
जनितदुःखेन, योजिताः । स्युषा पुच्रवधूः सीता, अध्वपरिश्मैः [ अध्वनः 
परिश्रमाः, तैः ] सारैचलनजनितलेदैः, योजिता । आत्मा च, धिगिति 
त्वां धिच इति रूपेण, उग्रेण कठोरेण हदयदारिणा, वचसा राब्देन, 
योजितः ! लु निश्चयेन [ एवमनेकदोषोत्पादनहेतुना त्वम लोकेधिक्‌ 
क्रियस इति भावः ] । हरिणीवृत्तम्‌ ॥१७॥ | 
सवंलादि- सवेषां समुदाचाराणां मध्ये तिष्ठतीति ताद्दाः सर्व 
सद्व्यवहाराभिज्ञ इति यावत्‌ । मातरम्‌ केकेयीम्‌ । सरमैसमुदाचाराभिज्ञोऽपि 
त्वं मातृवन्दनां कुतो न करोषीति भावः । मातर मिति-- मातरं वन्दितुं चेदा- 
दिक, तहि त्वमेव मे मातासि, त्वामहम्‌, भिवादये बन्दे, न पुनरिमाम्‌। 
नेयं ममाम्बेति भावः। आसीदिति- ूवेमियं मे मातासीद्‌ , इदानीं नास्या मे 
मातृुद्धिरिति भावः । मातरि मातृबुद्धयभावकारणं निर्दिरति--परश्यस्विति । 


कौसस्या- बेटा ! सब रकार कै म्यादोचित चिष्टाचार को जानते हए 

भी तुम क्यों अपनी माता को पणाम नहीं करते ! | 

भरत--अपनी माताको रमौ! मेरी मौँतोतुम ही हो । मौ ! तुरम 

अभिवादन करताद्रूं। | 
कोसट्या-- नदीं, नहीं! तुम्हारी माता यह है. 


४.4 


भरती, पहर थ । अव नहीं । देखिष्‌ आप, 
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तृतीयोऽङ्ः । 
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स्यक्त्वा सेहं शीरसङ्खन्तदोषैः 
पत्रास्तावन्नन्वपुत्राः क्रियन्ते | 

लोक्षेऽपूबं स्थापयाम्येष धमं 
भतेदरोहादस्त॒ मताप्यमाता ॥१८। 





रि 0 


“त्यक्ते ति--शीरुसंक्रन्तदोषेः शीलस्य खभावस्य संकाम्तं 
संक्रमणम्‌ { सावे क्तः ], तस्य दोषैः तजनितेरविनयादिभिदंपिरदैतभिः, पुताः, 
सेह सातृसक्तिम्‌ इत्यथः, त्यकत्वा अयुचाः अपुत्रोचितव्यवहारवन्त 
दति सावः, क्रियन्ते भवन्तीलयथः ¦ मातृदोषाः युत्रे संक्रामन्तीति नेदमग्राङ्ति- 
क्म्‌ ¦ मातृदोषदुःरीखत्वादिभिः पुत्रोऽ ल जायते । तथाच दुःखीलाया 
तुजातोऽटं यदि दुःलीकतया मातृभक्ति परिखस्य खमातरि अपुत्रवद्‌ व्यव्‌- 
रामि तर्हिं नत्र मे दोष इति भावः । क्रियन्त इल्यत्र क्छियासौकयेयोतनाय 
कमेश्चतेरि प्रययः ; अत एवं समानकतृकत्वात्‌ कत्वा न विरुध्यते ¦ 


गण्पतिशच्िणस्तु छौठसंक्रन्तदोषंः सदवास्मिरिजनगतडुःखभाव- 
संकमदोषैः [ हेतुभिः ] रें स्यक्त्वा पुत्रा अपुत्राः छ्छियन्ते अनया [ केकरस्या } 
अपुद्रवदाचय॑न्ते द्विष्टव्यवहारविषयतां नीयन्ते, अथवा द्विष्टन्यवहा- 
रेण पुत्रान कर्मणि प्रचल्येन्त इखथ॑ः--इति व्याचख्युः ¦ एषः भवत्याः 
पुरः स्थितोऽहं भरतः, छो, अपूर्वम्‌ पूवं केनापि नादुष्टितं नूतन- 
मिति यावत्‌ , धर्मम्‌ आचारमित्यथः, स्थापयामि प्रवतैयामि, यद्‌ भक्तै 
दरोहाद्‌ म्व द्रो मतृद्रोदः पतिविद्रेषः, तस्माद्‌. हेतोः, म्रातःपि 
जनन्यपि, अमाता अजननी, असतु भवतु । पतिविद्धेषमाचरन्ती जनन्यपि 
अजननीवद्‌ व्यवहरणीया, तस्याः प्रणासादिक न कतव्यंमितिं भावः । 
पवार विषे प्रस्तुते सामान्यस्य वचनादप्रस्तुतप्रशंसा । शायिनी छन्दः ॥१८॥ 


-दुःशीर परिजनों के सहवास के दोषों से ह को छोड ( पुत्र 
विरूढ आचरण करने से >) इसने निश्चय ही अपने पुत्र को भी पराया 
बना दिया । यह मैं आज से संसार मे इस अपूव ( सोकोत्तर ) धर्म॑ 
का स्थापन करता ह कि जो माता जपने मत्त से द्रोह करे, बह साता 
होने पर भी मातृ-पद के योग्य नहीं ॥१८॥ | 


११३८ . पलति बालार्क 


केकेथी- जाद्‌ ¦! अदष्दथस्व खश्वणं रक्खन्तरेए अकं 
तह उत्तं | 
जात ¡ महारा्जश्यं सत्यवचनं रक्षन्त्या मया तथोक्त । 
भरतः- कामिति श्लिमिदि | | 
कंकेयी--युत्तश्यो मै रास होदधुच्ति; पुत्रको मे राजा भवत्विति, 
भरवः- अथ स ददानीमायऽपि वत्याः कः | 


धितुम नीरस 9 यत्रो न्‌ ऋमेशार्भि 





दयिता भ्रातरो नस्युः प्रकृतीनां न येचते ॥१९॥ 


पि याना ०११५०५१ 


जतिति--रक्चन्त्येत्र रकततेर्हेतौ शतूप्रययः, महाराजवचनस्य शल - 
तवरक्षणहेतुनेव्य्थः । महाराजेन विवाहकाले शयुत्करूपेण त्वद्‌ यौवराज्यं प्रति- 
ज्ञातसासीत््‌ । यदं ॒त्वदभिषेकं नावरिष्यम्‌ , तहिं रामस्य राञ्याभिषेकेण 
महाराजपरतिज्ञा मिथ्याऽमविष्यदिति भावः किमिदीति-- उक्तमिति शेषः । 
धूजक इति--अत्रपयुक्तमिति रोषः ¦ ञअथेति--अयेति प्रश्रे । आर्यः रामः। 
कः किं पुत्रो न मवतीलय्थः । यदि स्वया पुत्रार्थं एव राज्यमभिरुषितम्‌ , तरि 
रामोऽपि तव पुत्र एवास्ति, तस्मिन्‌ राञ्याधिरूढे तवाभिखधः सिध्येदेवेति भाव॑ः। 
` पुनरपि मातरं परच्छति--“परितुरि"ति । स आर्यः इति पद्यं पूर्व- 
वाक्यादवरोप्यजुषज्नीयम्‌ । सः उक्छृष्टवंयादिगुेः प्रसिद्धः, आर्यः रामः, 
मे ममः पितुः महाराजददयारथस्य, अरसः स्वधर्मपल्यां स्वरवीर्ेणोतपन्न 
पुत्रः सुतः, न नासि करिम्‌ । आयः पितुरौरस एव पु्रोऽस्तीति भावः 
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केकैयी- तेय ! महाराज की सव्य भरतिक्षाकी रक्षाके लिए जैने वैसा 
कह दिया था। 

भरत-सोक्याएसोक्या!? 

केकेयी- यह कि मेरा पुत्र राजा हो। 

भरत--अच्छा तो तनिक यह तो बताओ कि वह आर्य आपका अब क्या 

रुगताहै १ . . 

भ्या वह मेरे पितवा काओरस ( अगजात ) यु नदीं १ स्या वह 
( हमारी ऊर्मयोदालुसार ) ज्येष्ठ ष्ठ होने के कारण राज्याभिषेक का 
अधिकारी नही! क्या इम सब भारैः परस्परं सच्चे सेह वाङ सही ? 
क्या वेह प्रजा को अच्छा नहीं भाता१.५१२९॥ | 


ततीयो.ऽङ्कः । (1 


१ ¢ | 
केकेयी- जाद्‌ ! सुक्षद्ुद्धा णणु पुचिददव्वा । 

जात ¦ दयुच्कटच्धा ननु प्रष्टव्या | 
भरतः 


वद्कठेहेतरजश्रीः पदातिः सह भायेया | 
वनवासं त्वयाङ्ञप्रः शुर्केऽप्येतदुदाहृतम्‌ । 


"-~------------~ -~----------~ न ~----~---------~---~ -------- - 


[ सवे नकब्दे पशकाकुः । ] क्रमेण च्येठानुक्मेण, न. अभिषिच्यते 
अभिवेको न कियते क्रिम्‌ १ ज्येष्टानुक्रमेणवाभिषेको मवतीति भावः । आतरः 
आरामा मन्सहिता श्रातरः, दयिताः परस्परग्रीतिमन्तः, न्‌ स्यु 
न मदेवुः क्रिम्‌ , ्रातरोऽपि परस्परं प्रीतिमन्त एवेति मावः । स आयः, ग्रद्कं 
तमीम्‌ प्रजानाम्‌ [ सम्बन्धसामान्ये र्ठ}, त गचत प्रीति नोत्पादयति 
कम्‌ ५ आयः भकरतिभ्यो रोचत एयेदथः । पितुरौरसो ज्येष्टं सतो राञ्या- 
धकारी भवतीतीक्ष्वाक्ुकुलचारः ¦! आय रमि ओरसत्वं ज्येष्टत्वं च विदत 
एवेति कर्थं त्वया स स्वाधिक्राराद्‌ भितः ¦ क्रं चनेक्ेपृत्तराधिकारिषु रास्य- 
साभायान्योन्यं कल्हायमनेषु युस्येतापि पितुः भ्रियस्यानधिकारिणोऽपि 
राज्याधिकारः, परमिदतदपि नास्ति, वय स्वैऽपि श्रातरोऽन्योन्यानुरक्ता रामं 
राज्याधिरूढमिच्छामः । कदाचिद ओरसोऽपि च्येष्टोऽपि ्राचनुमतोऽपि 
प्रजाभिरनमिल्धितत्वादू ` राजसिंहासनं नाप्लुयादपि, परमाये रमे तु वीः 
प्रजा अनुरक्ता इति सवोत्मना स राज्याधिकारी भवति ¦ तथाच त्वया तं राज्याद्‌ 
विध्ररय सवधानुचितमाचरितमिति भावः । रामस्य राज्याधिक्ारितवं प्रस्तुत- 
मवणेधिष्वाप्रस्वुतस्यौरसत्वादेः कारणस्य वणेनादप्रस्तुत्रशंसा ॥१९॥ 
जतेनि--चन्विति प्रश्रे । श्चुरकलुष्धा अपि दिः प्रष्टव्या भवतीदं 
यत्करोदपया मय॑तन्छृतम्‌ , मां प्रति "पितुर्मे नौरस' इद्यादिप्रश्चौ न कतेव्य 
इति भावः ॥ि 
""वल्कङ"रिति-वद्कदैः व्ृक्षत्वम्मिः, वत्ककपरिधनेनेखथंः, 
हतरजश्चीः हता अपनीता छपा राजश्रीः राजलक्ष्मीः, यस्य तादृशः 
पद्धतिः पादाभ्यामतति गच्छतीति पदातिः पादचारी { अज्यतिभ्यां 


~न न 


केकेयी- बेट ! क्या यह भी विवाह-छुस्क के किए रुरचाहं हद से पा 

जाना चाहिए ! 

भरव--जो तुमने आर्य को राजपाट से च्युत कर, चीर पहना, सीता 
सहित पेदरु वन को खदेड दिया, क्या यह मी विवाह-द्युल्क मे कह 
दिया गया था !॥२० 





, ०५ 


२.० ग्रतेद्यालाडदै 
् | ? (निन 
कैकेयी- जाद ! देखक्षाङ्ते शिशव | 
जात ! देरफाठे निवेदयामि । 
भश्दः 





भः कोतेयत्वः क्िमस्मान्‌ 

पफरतषेः कि नरेन्द्रौ न द्‌ 

अथ॒ हु इपिमाहेयेष शुब्दस्त्ेषट 
सदत भवति ! सत्यं कि तवार्यो न पुत्रः ।२९१॥ 


1 


प्रादे चः इदयततेरिण्‌ प्रलययः, पादस्य पदादेरः ], येया पल्या, सह, 
सीतया सहित इति भावः, आर्यो रामः, त्वया केकेम्या, व्लवासम्‌ , आज्ञक्चः 
वने वस्तुमादिष्टः ¦ शुस्के उत्कप्रदानप्रतिज्ञायामियथः, एवद्‌ पि सभायस 
रासघ्य वनप्रदासनमपि, उद्ाष्ुतय्‌ उदिखितं क्रिम्‌ त्वत्पुत्र राञ्य- 
दान दुट्करूपेण महाराजेन प्रतिज्ञातमासीदिति व्रणं दस्य कथश्चित्‌ 
सोम्‌ । परं सभायैस्यायैस्य वनवासोऽपि फं महाराजेन प्रतिश्रुतः, येन निरप- 
राध वने प्रवासितवलयसि इति भावः ॥२०॥ 

जातेति- देशकाले देदाध काठश्वानयोः समाहारो देशकालम्‌, 
तस्मिन्‌ ¦ सुचिते देशे कलि चेतथः । 

'“अयशसी"ति- यदि, अयरशसि अपकीतीं [ दिषयसत्तमी | 
सोभः लेदपल्वम्‌ , आसीदिति देषः, यद्यपकी्तिरेव ते वाज्छिताभवदियर्भ 
तर्हिं अस्मान्‌ मां मरतमिलथः, कीदयित्वा उद्धोघ्य, मदर्थं राज्य 
याचनया मनत्सम्बन्धं प्रतिपाद्येति भावः, {किस त्वया किं ठकन्घमिलयथः 
यदि निरपराधरासप्रवासनेनायद एव तवाभीष्टमभवत्‌ , तर्हिं त्र मन्नाम- 
ग्रहणेन मां क्रिमथमयद्ोमागिनं कृतवल्यसि इति भावः ] । न्रपफङतर्षः 
वरेपस्य वेपत्वस्य राज्ययेदयथः, फटे अवाधितंशचर्य, तषः तृष्णा, किमु 


~~~ 


कैकेयी-गेटा ¦ उचित स्थान पर समभ्रुचितत अवसर मिश्ने पर कभी 
वताङऊगी । 

अरत--यदि ठम्देजपयशकी दही चाहथी तो बीचममेरानामसछेने की 
क्या आवरयकता थी १ यदि राज्य-रेश्व्यकी ही उकव्छटखख्साथीते 
महाराज क्या-कुछ तम्हं न दे निहाल कर देते ? ओर यदि राजमाता 
करुन की दही वुम्हं बड़ी चाहमा थी तो सचसच, तम्हीं बत्ताओ, 
क्या राम तुम्हारा पुत्रे मरही हे !॥२३॥ 


[~= 






त) 





तृतीयो.्डकः । १२१ 


सद्र करत भरत्या, 
त्वया राज्येषिण्या चृपतिरसुभिर्मेव गणितः 
सुतं व्येष्ठंच त्वं व्रज वनमिति प्रेषितवती | 
न शीशं यड्‌ इषट्रा जनकतनया वस्करुवती 
महो धात्रा सृष्ट भवति { हृदयं वजकटिनम्‌ ॥२२ 


आसीदिति रोषः ¦ नरेन्द्रः राजा, क्रिम्‌ कि वस्तु, न दद्यात्‌ दातुं न 
दरक्नुयात्‌ , सवेमपि दातुं शक्लुयादित्यथेः [ म्पुतरे राजसिहासनमलङ्कवति 
राजयातृत्वादबाधितं म रेश्वयं भविष्यति, न किञ्चिदपि मया दुरेभं स्यात्‌ इति 
मनसि कृत्वेव चेत्वया मदथं राज्यं याचितम्‌ , आयंश्च वने प्रवासितः, तदपीदं 
त्वयाऽकायमेवानुष्टितम्‌ । व्वद्वसीभूतो राजा तवां किं न ददात्‌, यस्त्वन्मनों 
रथं पूरयितुमात्मनः प्राणानपि नपिक्षत स्म, तस्प्रसादात्‌ तवं न किमपि 
दुखुभमभवत्‌, इति राज्यप्राप्तीच्छयापीदमनायोचरण तवे न स्रगतसिति 
हदयम्‌ ¡ । अथ तु यदि च, चपतिमाता राजमाता, इत्येषः, शब्दः, 
तवं भवत्याः कंकेय्याः, इष्ठ; वाञ्छितः, आसीत्‌, ताह भवती, खत्यम्‌, 
वदतु कथयतु, यद्‌, आयः रामः, तवं भवत्याः, घुः; न भवात कम्‌ 
नास्ति करिम्‌ ¦! यदि च वक्षि राजमतिति पदकप्सिव मे भरताथं राज्ययाचने 
हेदुस्तदपि न युक्तियुक्तम्‌, आर्योऽपि ददारथौरसत्वाद्‌ भवत्याः पुत्र एवेति 
तस्मिन्नपि राजपदारूढे तव राजमातृपदमक्षतमेव स्यात्‌ , तथा च सवेथा विचायं- 
माणसिदं तवानायोचरणं नितरां निरथेकमेवेति भावः । माखिनीवरत्तम्‌ ॥२१॥ 
कष्रमिति-कष्म्‌ अतिकठोरं कर्सेत्यथः । | 
"^त्वयेः'ति--राञ्येषिरयां राज्यमिच्छति राज्यंषिणी, तया राज्य- 
लोडपया, स्वया, अपतिः राजा, असुभिः प्राणेनिमित्तेरपि, नैव गणितः 
नपिक्षितः [ राज्यखोभान्धया त्वया राज्ञो म्रट्युरप्युपेक्चित इति भावः ], असुभि- 
रित्यस्य वियुज्यमान इति रोष इति गणपतिरालिणः । त्वम्‌ , ज्येष्ठम्‌, 


५ 9 ~+ ~ ~ ५ 


तुमने घोर पप किया, 
राज्य की उत्कट खाटसा से तुमने महाराज कै प्राणों की ऊुछ 
सोच न की; अपने ज्येष्ठ पुत्रको तुमने "जाओ वन कोः इस तरह 
 खदेड दिया; (आर्यं के साथ वन जाते ) जनकटुरारी सीता को 
वट्कर पहने देख जो तुम्हारा हृदय चूरचूर न हो पड़ा, आहं ! जान 
पड़ता हे, विधाता ने तुम्हरे हृदय को वच्च से भी कठोर बना रक्खाः 
हे १२२॥ 





१२२ मदिमत्वष्टकै 
खुमन्नः-ङ्सार ! चतौ वसिष्ठवामदेवैे सह यशतिभि- 
रभियेकठं वुरस्छव्य भवन्तं पल्युद्धतौ विक्ञादयलतः | 
गोपहीना यशा गवो तिरय यान्त्यपारिकाः ¦ 
एवं चृवतिदीना हि विटय यान्ति वे प्रजाः \२३। 
भरतः--अयुगच्छन्तु मा ्रकृतयः। `: 


सुमन्नः--अआभस्क विशल्य क अवान्‌ यास्यति । 


सुतम्‌, रामम्‌ , वलं वजः इति एवमादिद्य प्रेषितवती गृहान्‌ प्रवासित- 
चती । मदति | हे श्रीमति ¡ जनकवनयाम्‌ सीताम्‌, वस्कलवतीम्‌ 
तवत्कलम्‌, दषा, यद्‌, न शीणेस्‌ न विदीणम्‌, तत तं, हदयम्‌, 
धात्रा व्रह्मण, अष्टो विस्मयोतादककूपेणेत्यर्थः, वञ्जकटिलम्‌ वत्रवत 
कठोरम्‌ , सृ उत्पादितम्‌ । हदयस्य बञ्जवत्‌ कारटिन्यं हेतुना समर्थितमिति 
ऋन्यलिद्धम्‌ । रिखरिणी वत्तम्‌ ॥२२॥ 

कुःमारेति-रक्ृतिभिः अमात्यादिभिः, अभिषेकं पुरस्कृत्य 
त्वदभिषेकोददेनत्यथः । प्रत्युद्धनौ प्रत्युदरमनेन त्वदन्तिकं उपस्थितौ । 
तदुक्तं रामायणे-- “ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुर्दले । समे रोञ्य- 
कतांरौ भरतं वाकयमग्रुवन्‌ ध त्वम भव नो राजा राजपुत्र महरायाः । 
आभिषेचनिकं सवेमिदमादाय राघव ॥ ` प्रतीक्तते न्वं स्वजनः प्रेण 
नपात्मज “इति । | [र 

विज्ञापनामाह--""गोपृहीनाः? इति । यथा येन प्रकारेण, गोपरीनाः 
गोपः गोपाखरैः, हीनाः रिताः, अतएव, अपालिताः अरक्षिताः, गावः, 
विरूयम्‌ विनादम्‌ , याग्ति प्रघुवन्ति \ एवम्‌ तथैव, ब्रुपतिहीनाः 
नरपतिना रहिताः, प्रजः नराः, विद्यं यान्ति । तदुक्तं रामायगे-- 
अगोपाला यथा गावस्तथा राष्टूमराजकम्‌ ।' इति । उपमारद्धारः ॥२३॥ ` 








सुमन्ब--राजङमार ! ये भगवान्‌ वसिष्ठ ओर वामदेव, प्रजावगै तथां 
अमात्यो समेत, राज्याभिषेक के उपलक्ष्य मै (सम्बन्ध मे, उदेदय से ) 
त॒म्हारे स्वागत के छिषएुः उपस्थित हो सूचित करतेहै, 
-जिस्‌ प्रकार गोपालक के विना गाय पालन न होने से विनाश 
| 1 है, ठीक इसी प्रकार राजा के विना प्रजा का नाश हो रहा 
भसर्त--्जाके खोगमेरे साथसाथच्रे। 
 सयुमन्व--राज्याभिषेक को छोडकर आप कर जार्थ॑ने ! 
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भर्तः--अभिषेकमिति ¦ इदटा्रभवययं प्रदीयताम्‌ 
सयुमन्जः-- क भवान्‌ यास्य 
भरतः 





तत्र याख्या यत्रासौ वतेते रक्ष्मणत्रियः। ` 
सायोभ्या तं विनायोध्या सायोध्या यत्र राघवः ।॥२४।। 


[ निष्छन्ताः सरवे | 





तृतीयोऽङ्ः । 


अभिषेकमितीति-अत्रभवयये कैकेय्यै ¦ सोल्ड्ष्लेक्तिरियम्‌ । 
प्रदीयतायिलयस्य अभिषेक इति दोषः । 

“तन्नेति यच्र यस्मिन्‌ स्थने, छदमणदधियः सक्ष्मणः भियः प्रीति- 
पात्रम्‌, यद्य तादः, असती रामः, चर्तते, तन्न, यास्यामि गमिष्यामि । 
अयोध्या, तम्‌ राषदम्‌, चिना राघवामाव इव्यर्थः, अयोध्या स 
भवतीति रोषः । सा सेव, अयोध्या असि, यञ, सयाघ्वः रामः, विराजत , 
दत रोषः । राम विनाऽयोध्यारभ्यसदृशीति भावः ! विनोक्तिरलङ्कारः ॥२४॥ 
इति श्रीशरोणाश्रमवासतव्यश्रीमदच्युतानन्ददामतनुजन्मश्चीपर मेश्वरानन्दररम- 

छता प्रतिमानाटक्रव्याख्याया तृतीयोऽङ्कः समाप्तः । 








भरत-- अभिषेक ? अभिषेक इन माननीया को प्रदान कर । 
सखुमन््--आप कर जाये ? 
भरत- मे वहीं जाङगा, जहौ रक्ष्मण को प्यार करने वाले राम है । उस 
विना अयोध्या अयोध्या नहीं रही । जरह राम, वर्ह अयोध्या ॥२४॥ 


[ सब का प्रस्थान ] 


४ 
अथं चलुथाऽङ्कः ¦ 
[ ततः प्रविरतशच्यौ | 
विजया-हस्ा यन्दिणिल { अणेषहि भणि । 
तुरो सव्येहि अन्तेञुरेहि पडिम 
ठि किल भह्िदारभ्यै भस्दो दिह 
माभ दुवारे इदा ! 
हला नन्दिनिकरे ! भण भण ¦ अय कौसल्यापुरोगैः सवैरन्तःपुरैः 
प्रतिमागेदं दरष्टुं गतैसतन्र किल भवरंदारको भरतो इष्टः । अहं च 
मन्द्भागा द्वारे स्थिता । 
नन्दिलिका--दल्छ { दिद्धो अद्यहि कोदृहल्तेण सद्िदारथो भरद । 
हला ! दृष्टोऽस्माभिः कौतूहटेन भवृदारको भरतः । 


अल्ल कखला 
गेहं इडं गदैषहि 
। अह च मन्द्‌- 


| 
(@ 
ड 


४. 


पूवाङके भरतस्य वने रामान्तिकगमननिश्वयः प्रोक्तः । अथ भरतस्य वनगमनं 
तत्र तख रामसमागमः, तत्पादुकानयनं चेलाय्थजातं वर्णयितुं चतुर्थमद्भ- 
मारभतं--अथेत्ति । तत्रादौ वत्तं भरतस्य वनग्रस्थानं चेरीसंवादात्मकरदेदकेन 
निवेदयितुं चे्यौ प्रवेचयति-तत इति ! हङेति--दङेति सख्या आह्वाने । 
भण भणेयस्य “भद्टिनी कुमारेण रि भणिताः इत्यनेन वक्ष्यमाणेन प्रशचेनान्वयः । 
नन्दिनिकेति द्वितीयस्याशेव्या नाम । श्रयति--कोसस्येति- कौसल्या 
पुरोगा अग्रगामिनी येषां तासैः कौसल्यादिमिरिवयथः । अन्तःपुरे; अन्तः- 
पुरवासिनीभी राज्ञीभिरियथः । किलेति वातीयाम्‌ । मयैषा वाता श्रुता यत्‌ 
ौसत्यादिभिभरतो दष्ट इति भावः । अहमिति- द्वरे स्थिता दवाररक्षण- 
रूपं खकायमनुपाख्यन्तीदखथैः, ष्टं नाराकमिति रोषः । हटा दष इति- 
कौतूदषेन ओतसुक्येन । 
चोथा अक्‌ 

| [दो चैरियों का प्रवेद ] 
विज्ञया--सखी नन्दिनिका ! कहो, कहो । आज कौसल्या आदि सारा 

रनवास प्रतिमाघर के ददौन करने गया था! वह उन्होने राजकुमार 

भरतदेखा हे क्या ? में मन्दभागिनी तो द्रवाञ्चे पर खडी रही । 
 , नन्दिनिका--सखी ! हमने बड़े कोवूहरु से राजङ्कमार भरत को देखा है । 
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चतुर्थोऽङ्कः । ९२५ 


विज्या-भष्टिणी मारेण किं भणिदा । 
भष्टिनी कुसारेण किं भणिता । | 
सन्दिनिका-- कि भिदं । जओखोददुं वि गेच्छुदि मासो । 
कि भणितम्‌ । अवलोकरितुमपि नेच्छति कुमारः 
विजया--द्ो अच्वाहिदम्‌ ¦ रज्ञदुद्धए भह्विदारथस्स रासस्स 
रज्विन्द्ं करन्तीए अत्तणो वेह्चं आदिं । खोओोवषि 
चैणासं गभ्भिओ । शिग्धिणा हु भट्टिणी । पापं कद्‌ । 
 अलयहितम्‌ । राज्यट्धव्धया भतृदारकस्य रामस्य 
राज्यविभ्रष्टं कुवल्यात्मनो वेैधन्यमादिष्टम्‌ । लोकोऽपि 
चिनार गमितः । निषरणा खलु भविनी ! पापकं छतम्‌ । 
नन्दिनिका- दला ! श्चणाहि । पददीहि आणीदं अभिसेअं 
विसन्ञिभं रामतकोवणं गदो कुमारो । 
हा ! श्रृणु ! श्रकृतिभिरानीतमसिषेकं विखज्य 
रामतपोवनं गतः कुमारः । 


न भ ५ 


भष्धिनीति-भद्धिनी राज्ञी केकेयीदयथः । किं भणितभित्ति-दृरे 
भणनम्‌, कुमारस्तु तामवलोक्रितुमपि नेच्छतीलथेः । अदौ इति-अत्या- 
हितम्‌ महती विपदुपस्थितेत्यथेः । ाञ्यविश्रठम्‌ राज्यभरंदाम्‌ [विभ्रष्टमिखत्र 
घ्ररयतेभीवि कतः] । आदिम्‌ उत्पादितमिति भावः । लोकः यज इलयथं 
गमितः प्रापितः । अथवा राज्यसोभेन पतिभृत्युहेतुतया शखगांदिलेकोऽपि 
नारित इति छोकोऽपरीयदेर्थेः । अथवा खोकः खोकपक्षः । राज्यलोमेन निर- 
पराधरामप्रवासहेतुतया लोकपक्षोऽपि नारितः, लोकः खगप्रातिकूल्यं नीत इति 
भावः । निष्ण निष्करुणा । हंखा श्रण्वति--प्रङृतिभिः अमालयादिसि 
आनीतम्‌ उपहतम्‌, अभिषेकम्‌ राज्याभिषेकम्‌ , विस्डज्य परिखञ्य 
रामतपोवनसम्‌ रामस्य तपसो वनम्‌, यत्र रामस्तपस्तपतिं तत्रेखथं 


विज्या-राजङ्मार ने महारानी को क्या कदा 

नन्दिनिका--कहा क्या ? राजङ्कमार तो उन् देखना तक नहीं चाहते ! 

विज्ञया--ओह ! कैसा अन्धेर(अन्याय) हे ? राञ्य की खोभिनी ने राजकुमार 
राम को राज्य-च्युत करते हूए अपने आपको विधवा बना लिया; प्रजा का 
भी विध्वंस कर डाला । सचञ्मुच, रानी बड़ी करर है । घोर पप क्रिया । 

नन्दिनिका--सखी ! सुनो । अमाय जादि द्वारा किये कराये राज्याभिषेक 
के सारे साज को इंकराकर राजकुमार रामके पास तपोवन को चे गये 1 
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९२६ प्रातेमानादक 
विज्या-[ शविषादम्‌ ] हथ ¦ स्वं गदो मसे ! णल्दिणिद््‌ ! 


भ [त षि ह 
एहि, अहये भष्टिणि देकखामो | 
ठम्‌ । श्वं गतः कुमारः । नन्दिनिके ! एद्यावां सिनीं प्यादः । 
[ निष्कान्त | 
प्रक + 


दतः प्रवसति भरतो रथन सुमन्त्रः सुत्तश्च | 
भरथः 
खगं मते नरपतां सङृतानुय्र 
पाराश्रुपातस्टिरेरलुगम्यमानः | 
द्रष्टुं प्रयाम्यक्कृपणेषु तपोवनेषु 
रामाभिधानमपरं जगतः शशाङ्ञम्‌ ।१। 
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हमिति--हमिल्यसम्मतौ निपातः । असम्मतमनभिमतमिदं जातमिदं 
एवभिति--सयं कुमारो वनं गत इयथः ¦ अथवा एवं गतः एवमवस्था- 
मापन्न, कुमारः; भरतः, अस्तीति रोष इति गणपतिशाच्िणः । प्रवेशक 
इति--प्रवेक्ञकलक्षणुकतं प्राक्‌ । | 
` शश््ममि'ति-सुकृतानुया्रे अलु यात्रा यस्य तद्‌ इल्यनुयात्रम्‌ , 
सुतं पुण्यम्‌, अनुयात्रम्‌ अचुगन्तृ, यस तादे, धर्ममात्रसहाय इदयर्थं 
नरपतौ राज्ञि दर्थे, खरम्‌ , गते यति, सति, पौरश्रुपातसलिकैः 
पौराणां पुरवासिन्यम्‌, अश्चुपातसकिठिः अश्रुजकैरिदय्थः [ षष्ठीसमासः ]; 
अनुगम्यमानः अुखियमाणः [ कमणि शानच्‌ ], अहम्‌, अछ्पणेशु 





जा, हम दोनों रानी को चर देखं । 


[ दोनों का प्रस्थान ] 
प्रचश्चद्ध | 





| [ रथ में बैठे हुए मरत ओर सारथि सुमन्त्र का प्रवे ] 

भरत- महाराज दशरथ अपनी पुण्यगति से स्वरम को सिधारं गये । सैं 
नगर के नर-नारियो के छख्छराते अश्चु-जरूढे साथ, उदार तपोवनोमे 
रम रहे.राम नाम के दूसरे चौद कोः देखने जा रहा ह ॥१४ 


चतुर्थाः । । १२७ 


सरन्नञः-तष दष आयुष्मान्‌ भरतः, 
दे लयेनद्रमानमथनसख चपस्य पुत्रो 
 यज्ञोपयुक्तविभवस्य सृपस्य पौत्रः! 
भ्राता पितुः प्रियकरख जगलियख 


त ०७००.०००५५ न 
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कापण्यरहितेघु फलमूलादिसणद्धिमत्छु तपोवनेषु तपश्व्योपियुक्तेषु अरण्येषु, 
विद्यमानम्‌ › रामाभिधानम्‌ रामनामानम्‌, जगतः, अपरम्‌ द्वितीयं 
परसिदादन्यम्‌, शशाङ्कम्‌ चन्रमसम्‌ , द्रष्टम्‌ साक्षाक्कम्‌, श्रयामि 
गच्छामि । अपरत्वोक्तया ताद्ुप्यरूपकम्‌ । वसन्ततिलकावरततम्‌ ॥१॥ 

एष इति--एष इद्यादिपद चतुष्टयं वक्ष्यमाणश्टोकान्वयि । 

““देलयेन्द्रे'ति-दैवयेन्द्रमानसथनस्य देयेन्धाणाम्‌ असुरमरेषठानाम्‌ ` 
मानस्य ` अभिमानस्य, मथनः भजन: [ मथनाब्दे मभथ्नति्तयुः ] तख, 
चपस्य राज्ञे दशरथस [ पुरा किलासुरैः सद देवानां युद्ध उपस्थिते 
इन्द्रेण खसाहाय्याथमाह्रूतो दरारथोऽघुरान्‌ पराजिभ्य इतयैतिहासिकं वर्त 
मिदानसन्धेयम्‌ ] चुञ्नः, यज्ञोपयुक्तविभवस्य यज्ञे यज्ञानुठाने, उपयुक्तः 
व्ययितः, विमृवः सम्पत्तिः, येन तादृश्य निलयं यज्ञावुष्ठानरीलस्य, पस्य 
रा्ञोऽजस्य, सौः, पितुः खपितमेदाराजदशरथस्य, परियकरस्य आज्ञा 
पालनेन प्रीतिमुतादयितुः [ करोतीति करः, प्रियस्य कर इति विग्रहः \ प्रियं 
करोतीति विग्रहे तु श्षेमप्रिय- इत्यादिनाणखचौ साताम्‌ ], जगस्ियस्य 
जगतां लोकानाम्‌ , प्रियस्य प्रेमपात्रख, रामस्य, भराता, रामसदशेन 
रामानुखतमागेसदशेनेलथः [ रामखातुुणेनेति गणपतिशाल्िणः ], पथा 
न्यास्येन मार्भेण, प्रयाति गच्छति । यथा रामः पितृवचनपाक्नपरो राज्यं 
परिलयक्तवान्‌, तथेवायमपि भरतो ज्येष्ठे धातरि जीवति कनिष्ठ राज्यम- 
न्याय्यमिति मत्वा राज्यं परिहृतवानिति भावः ¦ विशेषणानि भरतस्य राम- 
मागोनुसरण ओचिलं न्यजयन्तीति परिकराज्छ्कतिः छन्दः पूर्ववत्‌ ॥२॥ 





खुमन्ब--यह यह चिरजीवी भरत, | 
-दैलयराज के अभिमान को चूरचूर करने वाङ महाराज दरारथ 
का पुत्र;सारी राज्य-खम्पदा को यको मे खगा देने वारे. महाराज अज 
, का पौच्र; पिता का अभिरूषित करने वा, जगत्‌ के प्यारे राम का भई 
राम के सदश आदश्ञं पथ से जा रहा है ॥२॥ त 


= - इद = 
१६८ कलियायारमैः 


भरतः प्रो द्छःत 

समल्यः--छुषार - अशदस् ) 

भरतः--क तज्भवात्‌ सभार्यो रामः ! कासी सहतकद्य 
यतिनिधिः ¦ क सच्िदश्यनं सार्वता्‌ । कषस पल्या- 
देशो राव्यद्ुन्याणः केकय्याः | क वत्‌ पाकं यश्चुदः । 
छः सः दर्पद्षः युचः । कासः सदखमयुन्र्तः । 


तुः त्रियं कतुं येन लक््मीर्विसजिता | 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि देवतं परम मम ॥३।। 


(त ननन 


कृवेति- तच्रभवाम्‌ पूज्य इः । प्रतिनिधिः सद्यः, ओदाया- 
दिभिगणेमेदाराजस रद इत्यथः [ श्रख्यप्रतिनिधी अपि" इति सादर्यवाचक- 
ग्रसवे दण्डी । अथवा महाराजस्य प्रतिनिधिः महाराजाभवे तज्ज्येष्ठतया 
तत्कायंसम्पादक इयथः ], सार्वताम्‌ सार प्रशास्तयुणत्तम्पद्‌ { वरेऽन्यवत्‌ 
सारयुदाहरन्ति--रामाश्रमी † तद्वताम्‌, अथवा सारो भेय॑बखम्‌, तद्रता- 
मिथः ¦! खान्निदशंनम्‌ शरष्ठयुदाहरणम्‌, सारवतामादशभूत इदयथः । 
म्रत्यादेशः निरक्रतिः, तिरस्कृतिरिति भावः [“प्रयदेशो निराकृतिःरिखमरः] 
राज्ये निरतिरायनिःस्प्रहताप्रकटनेन राज्यद्धन्धायाः केकेय्यास्तिरस्कार 
इव रामेण कृत इति भावः । नरपते; पुत्रः पित्राज्ञापाख्न्पपुत्रधमानु- 
ततया. राम एव वस्तुतो महाराजस्य पुत्र इति भरतहदयम्‌ । अनुव्रतः 
खदमनुगतः ¦ अनुकर व्रतं यस्य स इति विग्रहः । 

“'द्रद्चे""ति-- येन रमेण, यम भरतस्य, मतः जनन्याः केकैस्या 
प्रियम्‌ इष्ट मद्राज्यप्रप्तिलक्षणम्‌ , कतुम्‌ सम्पादयितुम्‌ , क्ष्मीः राज्य- 
लक्ष्मीः, विसर्जिता लक्ता, मय, परमम्‌ उ्छृष्टम्‌ , देवतम्‌ आरा- 


(0५५ 


अरत- तास! 

सुमन्ब--राजङ्मार ! में यह हूं ! 

भरत-- कर्य है मेरा पूज्य महानुभाव आयं शाम ! करटा है वह महाराज 
का प्यारा प्रतिनिधि? करा है बह वीरेंका श्रेष्ठ उदाहरण ? करौदे 
उह राञ्य-लोद्धुप कैकेयी का तिरस्कता ( अग्रलयक्ष खूप से पराभवं 
करने वाखा ) ! करटो हे वह यश का भाजन ? करय है वह महाराज 

का आद पुत्र ? कर्यं है बह सयसंकस्पपरायण ! 

, -मेरी माता का मनवाग्छित करने के छिएु जिसने राज्य-रेश्वयं को 

इक्या दिया; अपने उसी परम आराध्य देव के दसैनों की सुश्च 

इच्छा हे ॥३॥ ध । 
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चतुर्थोऽङ्कः । १२९ 
| ¡ एतस्मिन्नाभ्नमपदे । 
त्र रामश्च सीता च रुष्ष्पणशं महायशाः । 
सत्यं शीरं च भक्ति येषु विग्रहवत्‌ स्थि(तातम्‌ ) ॥४॥ 
भरतः- तेन हि स्थाप्यतां र्थः 
सूतः--यदाक्ञापयत्यायुष्मान्‌ ¦ [ तथा करोति | 


भरतः-[ रथादवतीयं ] सूत ! एकान्ते विश्चासयाश्वान्‌ । 
सूतः--यद्‌ाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । [ निच्कन्तः | 
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ध्यम्‌, तम्‌ रामम्‌ , द्रष्टुम्‌ साक्षाक्कतुम्‌, अहम्‌ , इच्छमि अभिष्यामि 
छ स वतत इति शोषः । भरतनिष्टो रामविषयो रतिभावः प्राधान्येन व्यज्यते \1३ 

कुमारेति--वतत इति शेष 

'“अश्ने"ति--अचर पुरोद्ररयमान आश्रमे, समश्च, सीता च, महा 
यशाः महद्‌ यः कीतियस्य ताद्शः ज्येष्ठाचुगत्या कीर्तिमान्‌ , छदमरश्च, 
वसन्तीति रोषः { अथवा महायशाः इति विरोषणं रामादित्रितयसाधारणं 
मत्वा महायदा रामश्च इल्यादिविधया आदौ योज्यम्‌ ], यु रामादिषु, 
सत्यम्‌ सत्यसन्धता, शी च सदृत्त च [ शीरं खभावे सदत इत्य- 
मरः ] भक्तिश्च भ्रात्ररागश्व, विग्रहवत्‌ विग्रहः दारीरं वियते यस्य तादृ 
मू्तिमदिवेलथः { एकरोषनियमेन नुंसककशेषः ],. स्थिता यथाकमं 
स्थितानीत्यथः [ अत्र नपुसक्रेकरोषेण स्थितम्‌” इति नपुंसकपाट उचितः ] 
क्यादीनां क्रमेण रामादिभिरन्वयाद्‌ यथासंख्यालङ्कारः । सलयादीनां विग्रह- 
कत्वोरक्षणादुसेक्षा च, सा चेवादीनामप्रयोगात्‌ प्रतीयमाना ॥४॥ 


खुमन््--राजङ़मार ! इसी आश्रमम 
-महायश्चस्वी राम, सीता ओर लक्ष्मण निवास किये हू है; जिनमें 


खस्य, शीरू जर भक्ति साक्षात्‌ रूप धारण क्रिये इद्‌ विराजमान है ॥७॥ 
भरत--अच्छातोरथकोखडाकरदो। 


 सूत--जो आह्वा चिरजीवी की † [ रथ को खडा कर देता है ] 
भर्त--[ स्थ से उतरकर ] सारथि! षोड को एक ओरं छ जाकर 
विश्राम दो। | 
त--जो आज्ञा चिरजीवी की ! 





 ( ब्रश्वान 1]. - 


१३० गिलक 

भरतः-भोष्टाद ¡ निकैद्यकः निङेकलाप्‌ | 
न 

(मस्न्ः-- र ¡ क्षि निकेद्यते । 





भरतः-राज्यलन्यायःः कैकेय्याः पुन्न भरव पाह इत्ति 
सपन््ः-- कुनर ! भरू शुरुजनाववादनभधातुम्‌ | 
भरतः- सुषु, न व्यायय परदोषमभिधातुम्‌ तेन हि उच्यता 
भिद्वाङ्कङ्घखन्यज्ग भूत भरतो दशेनमभिरुषतीति 
सखुमन्बः- यार ! नाहमेवं वक्तुं समथः । अथ वुनभरतः प्राक्त 
इति नूयाम्‌ । 
भरतः--न न । नाम केवलमभिधीयमानमकृतप्रायञ्चित्तमिव 


क ताति पितता 


भोस्ताैति--भिकेयताभित्यसख (आयं रामं प्रतीति सेषः । 
कदारिति-गरुज्नापवादम्‌ युख्जनख पूजनीयाया मातुरित्यथं 
भयदं चिन्दध््‌ । शराज्यदव्धायाः केके्याःः इत्येवं मातुरपवादो न 
व्तव्य इति भावः ¦ सुद्ध्िति- द्वु गुरजनापवादो नाभिधातन्य 
दृति त्वया साधृक्तमिति भावः । बं व्याय्यपित्यादि--स्वातिरिक्तस्य 
मातुरन्यस्य वा कस्यचिदपि दोषोद्धाठनमनुचितमेवेति भरतस्य हृदयम्‌ । 
ददवाङ्ककुटत्य ्वाकूणां कुलस्य न्यङ्गभूतः [ निक्रष्टमङ्क न्यङ्गस्‌ , 
प्रादिसमासः, न्यज्गमिव न्यङ्गमूतः ] कल्ड्भूत इत्यथैः । कुमारे ति-एवम्‌ 
इ्वाकुकुलन्यङ्गभूतो भरत इत्येवम्‌ । अथेति--व्रूयाम्‌ [ “अददे कत्य- 
चश्व' इति अहाथे छिड ] “भरतः प्राप्तः" इति वक्तुमहामीत्यथेः। न नेति--मम 
निरुपयद्‌ नाम नाच्ारणीयमिति भावः । कवम्‌ रक्ष्वाकुकुलन्यङ्गभूत इत्युपप- 
दरदितम्‌ । अद्कवेत्यादि- न कृतं न सूचितम्‌ , प्रायधित्तम्‌ अनुतापो येन ताह- 


1 
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भरत-- ताते ! सूचना दीजिए, सूचना दीजिषए । 

सुमन्ब--राजङ्मार ! कैसी सूचना १ 

भरत--यह कि राज्य-खोटुप करकेयी का पुत्र भरत आयाहे 

| , ५" बस करो । गुरुजनं को निस्दावचन ( ब्ुरा-भखा ) 
मत क 

भअरत-- बहुत सक । वृसेरे के दोषो का बखान. करना पाप हे । अच्छातो 
किए कि इक्ष्वाकुकुरूकर्ङ्क भरत आपके दरौन करना चाहता है । 


समन्ञ--राजङुमार ! देला में नहीं कह सकता । अच्छा तो यह कह दूँ 
किं भरत आ पधार है 


भरत-लनदी, नदीं । केवर नाम छने से मुञ्चे प्रायश्चित्त नदीं हा जान 





चतुथाः । १३९१ 


ञे प्रविभाति । किं बह्मन्नाचामपि परेण निवेदनं 
करियते । तस्मात्‌ वितु तातः । अहमेव निवेदयिष्ये । 
भो भो ! निवेद्यतां मित्रैतां तं्रभवते पित्तवचन- 
कराय राचवाय- 

निघृशश्च कृतन्नथ ` प्रातः . प्रियखाहसः । 


+ 


सक्तिमानागतः कथित्‌ कर्थं तिष्ठतु याचिति ॥५॥ 
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शमिव ¦ किमिति-बह्मघ्ननाम्‌ ब्रह्माणं ब्न्तीति ब्रह्मत्नाः [ मूखविभुजादि- 
, त्वात्‌ कः ] तेषाम्‌ ब्रह्मसदनं मादसाम्‌, पशेण अन्येन, निवेदनम्‌ 
प्ा्िसूचनम्‌ , क्रियते किंम्‌ न क्रियत इयथः । ये सदत्ता सहात्मान- 
स्तेधमिवाममन परेण सूच्यते ¦ अह तु पितृनिधनस्येष्टम्वासहेतुत्रह्यघ्रदुल्यो 
न परेण सूचनामहामीति मावः ¦ तस्सादेति-- यतो मत्मातिनं ` परेण 
सूचनाहा, तस्माद्‌ हेतोः, तातः छमन्त्रः, तिष्ठतु मल्प्ाप्नन्िदलाद्‌ 
 विस्मतु । निबेद्यिष्य इद्यस्य खप्रािमिति रषः । | 
निवेयतामिति पूवेसुक्तम्‌ ¦ किं निवेयतासिति जिन्ञासायामाह-- 
“"निदखश्येः'ति-निशेणश्च निगेता घृणा दया यस्मात्‌ सः, निदेय- 
 श्वेयथेः, छृतश्रश्च कृत परेणानुष्टितसुपकारम्‌ , हन्ति विखोपयतीति तादश 
` उपकारिणोऽप्यपकतो, प्राकृतः पामरः [“विवणेः पामरो नीचः प्राकरतश्वेश्यमरः] 
प्रियसास; प्रियं साहसं दुष्करं कमं यद्य तादरोऽपि भक्तिमान्‌ त्वयि 
` निरतिदायालुरागवान्‌ [ भूभ्रि मठुप्‌ }, कश्चित्‌ छतत्रत्वादिदोषादध्रवभीय- 
. नब्मधेयः, आगतः प्राः, भवदृशनाथमिति रेषः । सः, कथम्‌ किमि- 
- यथः, तिष्ठतु तदशन प्रतीक्ञताम्‌, उत यातु दसेनायोग्यत्वाद्‌ गच्छतु 
इति निवेयतामिति पूर्वेण सम्बन्धः. .। यदपि भरतेन नेधरण्यादिदोषापाद्क 
न किचिदपि कृतम्‌ , तथापि स मातृदोषानात्मन्यारोप्य वदति निषरेणश्वद्यादि । 
यद्यहं नाभविष्यं तहिं न केकेय्या निधृेणताद्यवसरोऽजनिष्यत । अहमेव 
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पड़ता । क्या बह्य-हलयारों की मी कभी दुसरे से सुचना दी जाती ह ? 
इखषिए, तात ! तुम उहरो । भर खयं ही सुचना दुगा । ओ लोगो ! 
सूचना दीजिए, सूचन दीजिषएु, पिता जी.कै वचनो को निभाने वारे उन 
. महानुभाव रघुकुरुतिरक को 
‡ “` ष्क नृशंस (क्रूर ), कृतन्नी, अधम ` ओर उदण्ड किन्तुं . खद्‌ भक्ति 
` बाराग्यक्तिजायादै । क्या वह द्रवात्ते पर आपके व््नों की भतीश्चा 
५" करे या छोट जाय ?॥५॥ 


 प्रतिमालारकै 


ध 
8. 
१ 


. { ततः प्रविरति रामः सीतारकष्मणाभ्यास्‌ 
स्रः अकयं समद्‌ ] सौमित्रे ! किं व्णोषि ¦ अचि 
विदेहराजयु्धि ! त्वमपि शणो । 
कसयासौ दद्शतरः स्वरः पितुर्मे _ 
| शा्मीरयात्‌ परिभवतीव मेवनदम्‌ । 
युः दुर्बच्‌ मम्‌ हृदयस्य बन्धुशङ् 
ससेहः श्वुतिपथभिष्टतः प्रषिष्टः ।६॥ 


त त न नाण ५५१५५ 





तस्मा नि्गतादिदोषे हेतः । मम ॒राज्यप्रपिसुदस्यैव तया पुत्रनिरविशेष 
राम प्रवा नैर्ण्यं परद्दितम्‌, पतयुरपक्रारं विस्मृत्य ख्याथान्धयाऽसाम- 
` येकं तन्निधनमपि न गणितम्‌, प्राृतपुरुषवत्‌. परिणाममविचाय राम- 
 प्रवासनसाहसं दरतमिति भावः ॥५॥ | 
"कस्ये" ति-मे मम, पितुः पिदृखरछेत्यथैः, सदृशतरः अधिक- 
शद्रः, असौ श्रूयमाणः, कस्य, स्वरः, गाम्भीर्याद्‌ गम्भीरतया [ विमाषा 
गुणे लियाम्‌” इति हेतौ पञ्चमी , मेघनादम्‌ मेघरब्दम्‌, परिभवतीव 
` अतिरेत इव यः स्वरः, मम रामय, हदयस्य हदये इत्यथः, बन्धुशङ्काम्‌ 
बन्धुविषयश्रमम्‌ , उचचारयितरीति शेषः, चेन्‌ जनयन्‌ , सश्मेहः 
हेन. सदितः, वक्तरान्तरं कदं प्रकरयन्निति भावः, इष्रतः इष्टरूपेण 
प्रियतयल्यर्थः [ साैविभक्तिकस्तसिः ], श्ुति प्रथम्‌ श्रोत्रयोः, भविष्ः । 
निर्णश्चत्यादि भरतवाक्यं श्रुत्वा रामः कथयति--एष खरः पितृखरमलु- 
करोति \ गाम्भीर्येण चनगजितमप्यतिरेते । एतदुचारयितरि कश्चन वन्धुरेवाय- 
मसाकं भवेद्‌" इति मे मनसि शङ्का समुत्पद्यते । क्वायं वक्तुः लेहं प्रकटयति । 
न ज्ञायते कस्यायं खरो भवेदिति भावः । उपमालङ्कारः । प्रहर्षिणी छन्दः ॥६॥ 


व 


| {सीता ओर लक्ष्मण सदहितरामका प्रचेश्च ] 
 शाम- नकर, हष के साथ ] रक्ष्मण ¦ क्या सुन रहे हो ! जनकनन्दिनी ! 
 क्यातुमभीसुनरदी हो! ` | 
--मेरेपिताजीके स्वर्‌ (आवाज्ञ) से इतना अधिकं मिलने वाख्‌, 
संभीरता मे मेघ-गजेना को भी मात करने वाखा यह्‌ किसका स्वर हो 
सकता है १ जो कि, मेरे हदय मे ्ःतृ-सन्देह को पैदा करता इजा, 
खे से भरपूर रोचकता से मेरे कणेगोचर हो रहा है ॥६॥ 


चतुर्थाः । १३३, 


लक्ष्मणः--अआयै | ममापि खख्वेष सखर्संयोगो बन्धुजनवबहु- 
भासमावह्ाति । दष हि, 
घनः स्पष्टो धीरः समदष्पभसिग्धमधुरः 
करुः कण्टे वकतस्यनुपहतसश्ाररभश्नः । 
यथाखान्‌ प्राप्य स्फुटकरणनानाक्षिरतया 
चतुणां वणानाममयमिव दातु व्यवसितः।।७॥ 


आ्येति- षषः अनुभूयमानः, स्वरसंयोगः खरस्म्बन्धः, ममापि 
रकष्मणस्यापि, वन्घुज्ञनवद्धमानम्‌ बन्धुजनोचितं बहुमानम्‌ , आवहति 
उत्पादयति, वक्तारीति शेषः ¦ लक्मणः खरं वणेयति--पष हीति । “एष ही"ति 
पदंद्‌ यमुत्तरपद्यान्वेयि । 
"धनः" इति-- घनः सानः, स्पशः स्फुटः, धीरः मन्दः, समद्‌- 
वरृषभस्िग्धमथुरः समदः मदयुक्तः, वषभः, तस्य खर इव च्लिग्धः 
सरसः, मधुरः रमणीयः, कलः कोमलः, कण्डे, वक्षसि हदये च, अलु 
पहतसश्चारस्भसः अनुपहतः अस्खलितः, स्वारस्य सन्ररणसय सखोद्धु- 
` वख रभसो वेगः [ "रभसो वेमहषेयोःरिति विश्वः ] यस तादशः अप्रतिरुद्ु- 
त्पयमान इति मावः, यथास्थानम्‌ तात्वादिस्वखस्थानमनतिक्रम्य, प्राप्य 
संर्एर्य यस्य वणेस्य यत्‌ स्थानं तत्‌ स्थानं स्पृष्टेयथेः, स्फुटकरणनाना- 
श्वर्तया स्फुटम्‌ स्पष्टमभिन्यक्तम्‌ , करणम्‌ आभ्यन्तरादियलः, येषां तादानि, 
अतएव नाना पृथक्‌ प्रथ्‌ श्रूयमाणानि, ्क्षराणि वणो यत्र तादसयानि [ बहु- 
व्रीहिगर्भो बहुत्रीहिः ] तेषां भावस्तत्ता, तयां उपलक्षितः [ उपलक्षणे 
तृतीया ], यथास्थानं यथाकरणं चोचारणेन यत्र वणाः स्पष्टं श्रूयन्त इति 
मावः, एष खरसंयोगः, चतुर्णाम्‌ चतुर्विधान्‌ , वर्ण्णनाम्‌ खरस्पशा- 


तिन ता ० का 


लदमण-- आर्यं ! यह स्वर, निश्वय ही, सेरे मन में बन्धु-जन का अव्यधिकं 
सम्मान-भाव उत्पन्न कर रहा है । क्योकि यह, ध 

--घदरावा हुआ, सु-स्पष्ट, गम्भीर, मदमाति सड के स्वर की भाति 

रसीला ओर मिठास से मरा, अभिराम रुगने वाखा तथा जिस अक्षर का 

जो स्थान हैउस उस स्थान कोपर्हुच सभी अक्षरो का विभिन्न उच्चारण 

भयल से अनायास स्पष्ट उश्चारण होने के कारण गरे ओर छाती म 

अप्रतिहत बैग स भवेच करने वाला अरभावशाली सवर सानो ( बराह्यम 
आदि) चासो वर्णो को भभयदान देने के किए उद्यत हआ है ४७१ 
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न्तःस्थोष्मणाम्‌ | व्राह्मणादिचातुवण्यंस्येति ध्वनिः, सम्बन्धसामान्ये षष्ठी 1 
अभयस्‌ निभयताम्‌ [ स्पस्ादिवणपक्षि म्रन्तत्वादिदोषनिनरच्या, चातुवे्यपक्षे 
भ्रजापीडकजनदाससनन |, दलम्‌, ्यर्वासितः कृतनिश्चय इद लक्ष्यते । 
उरद्टाख्ङ्कतः ¦ इदखरिणी छन्दः 1५} 
` सवेथेति-द्कदयतीच लेहा्र॑मिव करोति । हदयताम्‌ साक्तात्कारेण 
निररीयतां कस्तावदयमिति । अये इति-- प्रतिवचनं प्रतयत्तरम्‌ ¦ किश्चु 
इति- कदाचित्‌ “पापिष्ठायाः कैकेय्याः पुत्रः पापिष्ठो भरत उपस्थितः इति विज्ञाय 
मदरनपरिजिदहीषखा न कश्चन प्रतिव्रवीतीति भावः । लक्ष्नणेक्तौ अये इति ; 
रूपसाहदयाद्‌ भरते लक्ष्मणस्य रामभ्रम 

सुखाय ति--अस्य पुरोददयमानस्य पुरुषस्य दुखम्‌ अननम्‌, 
अचुपमम्‌ न उपमा यस्य तादरम्‌ , उपमारदितमद्ितीयरोभप्‌ , आर्य 
स्यानम्‌ अयस रामस्य, आस्य सुखम्‌, तस्य आयव कान्तिरिवि, आभा 
यस्य तादृशम्‌, कन्या रामाननसदामिति भावः, शशाङ्कमनोद्रम्‌ 
कङ्वन्द्रमाः, तद्वन्‌ मनोहरं रमणीयम्‌, अस्ति । वचः वच्घःस्थलमू, 
भम, 1पठृसमम्‌ पितुदशरथस्य वक्त इवेलयथः, पीनम्‌ अतिविस्वरतम्‌ 


म ५८०७ 


म- निश्चय ही, यह सवर बन्धुजन के सिवाय जीर किसी का नदी । इसे खन 
रा हृदय पञीजा (रदित हभ) जाता है । वस्स ! रुक्ष्मण ! जादेखो ते 








लच्मण-जो-आक्ताआर्थकी। `. [ प्रस्थान ] 
` भरत--एे ! क्या कोह प्र्युत्तर नहीं देता ? क्या मुञ्चे जान खिया दहे कि 
( रिक ) केकेयी का पुत्र भरत आया है ? 


 . लक्ष्मण--{ मरते की .ओर देखकर ]. ओहो ! यह तो आर्थं राम ष्क 
नही, नदीं । हू-बहू आङ्ति मिरु-जुख रही हे । | 
+ --चाद.केसमान्‌ मन को हर छने वाला+आयं से हू-बह भिखताःजरुता 
सा अनुपम सुख है । (देवासुरसषमाम मे देवताओं की सहायता करते 


चतुर्थकः । १३५ 


तिपरिश्तस्तेजोराशिजंगस्थियदशंनो 
नरपतिरय देवेन्द्रो बा स्वय मधुश्दनः ॥<॥ 
[ खमन्त्रं टट ] अथे तातः । 

खुमन्ञः--अये कुमारो लद्मणः । 

भरतः--एवं, शुदस्यम्‌ । आर्यं ! अभिवादये । 


क भ प 








५५००७. 
त 1 11 


[ प्यायतेः क्तः, प्यायः पी, "ओदितश्च" इति निष्ठानत्वम्‌ ], सुरारिशरक्चतम्‌ 
सुरारीणां दानवानाम्‌, शरेबोणेः, कतं जातत्रणम्‌, अस्ति \ खयं च दयुति- 
परिद्तः दुला दीप्त्या, परितः परिवेष्टितः देदीप्यमानः, तेजोराशिः 
तेजःयुज्ञ इवं स्थितः [ अथवा तेजसः प्रभावस्य, राधिः समूहः; तेजः 
प्रभावि दीपौ च" इत्यमरः ], जगस्पियदश्चैनः जगतां लेकानाम्‌ , भरि ग्रीति- 
करम्‌ , ददान यस्य तादृशः, अयं पुरषः, नरपतिः कश्चन राजा सत्‌, वा 
र तेजसो € 
अथवा, इदशस्य तेजसो नरेषु दुलमतया, दैबेन्द्धः देवराजः, भवेत्‌ , वा, खयम्‌ 
आत्मनावृतीणे , मधुखदनः मधुनामकदेयमदंनो नारायणो वा भवेत्‌ । 
पूवाधे उपमा । उत्तरार्धे ससन्देहः । अत्र मुखस्यालुपमत्वं प्रतिपा 
रशाङ्गमनोहरयिति शदाङ्केन तदुपमिदया व्याहतत्वमथेदोषः । तदुक्तम्‌-- 
उतकर्षोऽवापकर्षो वा प्राग्‌ यस्यैव निगयते । तस्यैवाथ तदन्यश्वेद्‌ व्यादतोऽ- 
थस्तदा भवेत्‌ ॥° किश्च असुरैः सह युद्धावसरे तच्छरैदंशरथवक्षसः कतत्वमिति- 
हासप्रसिद्धम्‌ । परं वनगमनात्‌ प्राग्‌ भरतस्यासरैः सह युद्धस्य क्ाप्यदशनात्‌ 
तद्वत्षसोऽयुरशरक्षतत्वं चिन्यमिलयलङ्कारदोषश्च ! हरिणी छन्दः ॥८॥ 
खमन्त्रवाक्याछक्ष्मणपरिचयं प्राप्य जातप्रसादो भरत आद--एवमिति । 
पवमिलवधारणे । गुरुवैयसा ज्येष्ठः । भरतलक्ष्मणयोः कस्य ज्यायस्तव- 
मिलतरेतिहासिकानां विवाद एव । भासस्तु लक्ष्मणस्यैव ज्यायस्त्वं मेये । 
मरतस्य ज्यायस्त्वे तु--““ततो लक्ष्मणमासाद्य वैदेहीं च परंतपः । 
अभिवाद्य ततः प्रीतो भरतो नाम चाव्रवीत्‌ ॥” इलयत्र रामायणपये 
समय) असुरो के बार्णो के घावों से. चिद्धित हुदै, मेरे पिता जी से हू-बहू 
मिख्दी-जुरुती केसी चौडी छादी हे । चारो ओर बिखर रही जगमगाहर 
` सि द्मकता हुआ, तेज का युज (तेजस्वी), ससार की आंखों को प्यारा 
रुगने वाखा (नयनाभिराम) यह क्या महाराज है, या देवराज इन्द्र है, 


॥॥ ५ 1 


या स्वय मधुसूदनः विष्णु जगवान्‌ हैः १ ॥८॥ 
[ समन्त को दैखकर ] ओहो ! ये तो तात है । 
खुमन््र- ओहो ! क्या राजङुभार लक्ष्मण है १ . 
भरत-देखा ! ये गुर है । आर्य ! अभिवादन करवा हू \ , 


५ 





दयल्बः-- कुमार . 
रघोशतुरथोऽयमजाद्‌ ददीथः 
पेतुः प्रछाशख्य द्वं द्वितीयः) 
यब्धःनुजस्त्वं खङुखस्यं कती 
स्तस्यानुजोऽयं भरतः इभारः 1९) 
लक्ष्मणः---णद्येदीच्वाङुकु मार ! वल्स † स्वस्त्यायुष्यान्‌ भव । 


नि, 





० 





मरतकरतृकलक्ष्मणामिवादाद्पपत्तिः ¦ 

पुरःद्थितं भरतमपरिचिन्वानो लक्ष्मणस्तत्परिचयेच्छया खमन्त्र . सम्बोध्य 
एच्छत-तादि, क्त ऽचेति 1 

"“रघोरिति- श्यम्‌ तवत्पुरःस्थितो -जनः, रधोः रघुनाप्रो महा- 
तजात्‌., चतुथे पुत्रपौत्रादिपरम्परायां चतुथः पुरुषः [ रघुः प्रथमः, तत्पुत्रोऽजो 
दवितीयः, तत्सुतो दशरथस्तृतीयः, तदीत्मजोऽय चतुथं इयेवं कमेणेति भावः] 
अजाद्‌ रघुठताद्‌ अजनो दरपतेः, तृतीयः, प्रकाशस्य प्रथितकीते 
[ प्रकारतेः पचायच्‌ , पितृविरेषणम्‌ |, तव्‌, पितुः जनकस्य दशरथस्य 
द्वितीयः, अस्तीति शेषः । किच खकुटस्य खवंख, केतोः ध्वजरूपश्य, 
खकुल्विजयवंजयन्तीरूपच्येव्यथेः, यश्य रामस, अज्ञः कनीयान्‌ आता 
त्वम्‌ आकष, अयम्‌ अप्र, तस्य रमस्मव, अरचुजः, मारः, भर्तः, 
अस्ति । आत्मीय एवाय युष्माकम्‌ , नाच्र परत्वश््धा कायां । किन्चं यस्यानुजस्तैवं 
तसवायमपीलयनेन ववद्दयमप्यायं राममनुत्र्तः, न तद्िरोधीति समन्त 
हृदय प्रतिभाति । उपेन्द्रवजा छन्दः ॥९\ 


1) 


ल्क्ष्मण--आाओ, आओ । चिरजीवी होओ 1 [ उमन्त्र की ओर देखकर | 
तात ! ये महानुभावकौन दहै? 

सुमन्ञअ--राजङुमार | 

है महाराज रघु से चौथे; महाराज अज से तीसरे; तुम्हारे 

जगद्‌-विख्यात पिता--महाराज दशरथ से दूसरे; ओर जिन रघुंङुर- 
तिरक ( अपने चश की ध्वजा) राम के तुम खोरे माई दयो; उन्हीं कै 
छोटे भाद राजकुमार भरत ॥९॥ ` | 

ल्क्ष्मण-- जाओ, आओ, इक्ष्वाकुं भूषण . राजङमार ! वत्स ! तुम्दासा 
कटयाण हो } तुम चिरजीवी हओ ! `` 


चतुर्थोऽङ्कः । ९३७; 


असुरसमरदकेवेजसंधृष्टवापै- 
| ४४९५ "थान ४९ 
रनुपमबलवीरयेः स्वैः कुकेस्तव्यवीयः। 
रघुरि स नरेन्द्रो यज्ञविश्ान्तकोशो । 
भव जगति गुखानां भाजनं भ्राजितानाम्‌ ॥१०॥ 
भर्तः--अयुग्रीलेऽद्ि । 


& 








थ = 


असुरे"ति--अस्ुरसमरदक्तैः असुरः देलैः सह, समरे संग्रामे, 
दक्षः निपुषैः, चञ्चसंघुचपिः वञ्चय इन्दरायुधेन, सं: प्राहसः 
{ इन्देण सह युद्धावसरे ] चापः धलुरयेषां तादः [ अथवा वच्ेण संगः 
जातल्पधेः तुल्य इति भाव; , चापो येषां तादररिति व्याख्येयम्‌ । असुर्‌ 
दमनकारि्वाचापस्य वज्रतुल्यता ञेया } अनुपमवख्वीयैः अदुपमम्‌ 
उपमाद्ल्यम्‌ , अनन्यसाधारणम्‌ , बकम्‌ शारीरदक्तिः, वीर्य च निरतिशय- 
रपिुक्तोऽध्यवसायश्च [ “उत्सादोऽभ्यवसायः स्यात्‌ स वीयंमतिरक्तिभाक्‌ः 
हखनरः | येषां तादयः, स्वैः कखः खकुक्जैः नराधिपैः, तुद्यवी्ैः 
ठल्यं समानं वीर्यं पराक्रमः, यद्य ताटशः, खः प्रसिद्धः, यज्चविश्चाम्त- 
कोशः यज्ञे विश्वजियागे, विश्रान्तः पय॑वसितः व्ययितः, कोरः अथंरारिर्यस् 
तादशः [ तदुक्तं रघुवशे--तमध्वरे विश्वजिति कषितीदं निःरोषविश्रागित- 
कोशजातम्‌ इति ], नरेन्द्रः नरपतिः, रधुरिव रघुनामकनृपतिवत्‌ , त्वम्‌ , 
जगति, ्जितानाम्‌ दीप्तानां स्प्रदणीयानाम्‌ , शुणानाम्‌ दयादाक्षि- 
भ्यादीनापम्‌ „ भाजनम्‌ पात्रम्‌ आश्रयः, भ्रव । अच पये भरतागमनेन 
करिमथेमयमागतो भवेत्‌ पिवृदत्तं राज्यं परिलनज्य, कदाचिदयमात्मराज्यं 
निष्कण्टक ॒विधित्सुरिहद वने रामपरिस्थितिं विलोक्य अस्मदभिष्रेणनं 
` निश्चिनुयादिति जातशङखो सक्ष्मणः कृतानतेर्भरतस्याी वौदमुखेन रघुवद्‌ 
धर्मपरायणत्वमुपदिदानिव प्रतिभाति । उपमालङ्कतिः । रघुरभवत्‌, त्वं च 
भवेति विधेरपमानासम्बन्धादलङ्कारदोषः । माकिनीकृत्तम्‌ \१०॥ 
१ अ 
--असुरों के साथ संग्राम भिडने मे कशल, असुर-सहार कस्नेे 
देवेन्द्र के वञ्चको भी मात कर देने वाङ धनुषां वारे, अतुख 
बरू-प्राक्रम वषि अपने पुरखाओं के तुट्य पराक्रमौ बनो जर सरे 
पेदवय को यज्ञं मे रगा देने वाङ उन रोकविश्ुत महाराज रघु की 


‰५ 


मति संसार मे देदीप्यमान गुणों के भाजन बनो ॥१०॥ ` 


भरत--ग आपका बड़ा अनुगृहीत इञा । 


व [ऋ ए 
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१ 


छक्ष्मणः-- कास्‌ | उपदय ¦ ्जयत्दष्यः ¦ शाथे । 
अर्य दै दथिहो श्राह भरतो भ्रवबस्छडः} 
साल्ट यश्रते हप्यादशे इव तिष्ठति ।११॥ 


ख्ः--दत्ख ! ज्क्ष्पण ! कमेव वरतः पाद्व ! 
लष्ष्मणः--आयं ! अथकिम्‌ 














क प 1 1 


येति--अचिरम्‌ शीघ्रम्‌ । अभिकादयितुश्र्‌ प्रणन्तुम्‌ , आय- 
राममिति शेषः 1 कदभित्ि-- वामिति खीकरतौ । आं शीघ्रं निवेदया- 
मीति भावः ! उकैर्य रामान्तिकं गत्वा । | 
““अथथिति- ते तव, दयितः प्रियः, भ्राता, आतवत्वलः 
्रातरि वत्सलः प्रीतिमान्‌, भरतः, अयम्‌ , द्वारि उपस्थितः, वतेत इति 
शेषः [ इर्दशब्दप्रयोगोऽत्र सन्निकषबोधनाय । तदुक्तम्‌--हदमस्तु सन्निकृष्टे 
समीपतरवसि चेतदो रूपम्‌; अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ४" 1 ¦ 
यन्न यस्मिन्‌ भरते, आदंश इव दर्पण इव, संक्रान्तम्‌ प्रतिफलितम्‌ ; 
ते तव, रूपम्‌, तिश्ठति । यथादर्शो ददयमानस्य प्रतिबिम्बस्य बिम्बन 
सह न कश्चन मेदो लक्ष्यते, तथेव तद्रुपत्वद्रूपयोन कोऽपि भेदः । नितरां 
त्वत्समानाक्रतिरसाविति भावः । अन्रापि नते दयितो भाता इति सोल्छष्टोक्त्या 
लक्ष्मणस भरतं प्रति पू्वपयवत्‌ सशङकहदयत्वमेव सूच्यते ॥११॥ 
वत्सेति--किमेवमिति--किं सदयं भरतः प्राप इति भावः । 


लक्ष्मण- कमार ! यहो उरो । मे तम्हारे आने की सूचना आर्यं को दिये 

देता 

भरत--आयं ! मे अब जी ही उन अभिवादन करना चाहता हू । जल्दी 
ही उन्हे सूचना दे दीजिषएगा | 

लक्ष्मण--बहत अच्छा । [ रास के पास्त आकर ] जय हो आर्यं की । आर्य ! 
~य रो, आपके प्यारे भाई भ्रावृ-वत्सरु भरत आ पहुचे, जिनमे 
दपण की नाद हू-बहू आये की रूपरेखा श्रतिबिम्बित है ॥११॥ ` 

राम-- वत्स † रक्ष्मण ! क्या सचमुच भरत आ पटे ! 

 लदमण--आ्य ! जी हा, बिर्कुरु दीक है ! 


चतुर्थोऽङ्कः । | १३९ 
रामः-मेथिकि ! भरतावलोकनार्थं विशाटीच्छियतां ते चश्चुः ! 
सीता--अय्यउत्त ¡ किं भरदो आदो । 

अयेपुत्र ! किं भरत आगतः! 
रामः- मैथिलि ! अथकिम्‌ | 
ध खल्ववगच्छामि पित्रा मे दुष्करं तम्‌ । 
व ४ स १. 
` कोदशृस्तनयसखेहो आातखेहोऽयमीद्शः ॥१२॥ 
खक्ष्मणः--आयं ! किं परचिशातु कुमारः । 
















 जैथिटीति-विशालीक्रियतामिलनेन उदारद्छ्वा मरतः साक्षात्क- 
रमीयः, तदागमनं प्रति कथमपि खहदयं दुःशङ्धापद्किटं न कार्यमिति 
धीरोदात्तस्य रामस्य हदयं निवेदितम्‌ ¦ | 
 “'अचे"ति- मे मम, पित्रा मदाराजदशरथेन, मद्धियोगे, दुष्करम्‌ 
अतिकठिनम्‌ निरतिायङ्ेरालुभवरूपं कम, कृतम्‌ विदितम्‌, इति, अहम्‌ 
रान, अद्य अस्मिन्‌ कणे, अवगच्छामि अनुभवामि, खलं ! यदि, अयम्‌ 
भरतेन प्रदरितः, आराठृखेहः भरातृवात्सल्यम्‌ , हदशः एवंविधः, तर्हि, 
तनयस्नेहः पुत्रवात्सल्यम्‌ , कीदशः कर्थविधः, स्थात्‌ ! अय मदिरहातुरो 
भ<तः पिवृदत्तं॒राज्यमप्युपेक्ष्य मदृनोतण्टयेह वने समुपस्थितः 1 
यदि श्रावृजञेहोऽपि मानवमित्थं व्याकुरुयति तर्हिं खतलेदस्त॒॒नैकविध- 
लल्नपालनादिसमुपचितस्ततोऽप्यधिकतरं ब्याबुःख्येदिति संभाव्यते 1 अतो 
सत्विता ददारथः पुत्रवात्सल्यातिदायाद्‌ मद्वियोगमसहमानोऽवरथं किमपि 
दष्करमक्ररोदिति निश्चीयत ईति भावः। उत्तरा ्रसुतिकन्यायेन काव्यार्थापत्तिः! 
कान्याथापत्युपक्षप्हेतुना पितुदुष्करकरणावुमानादनुमानं च ॥१२॥ 
ओआ्येति-ङुमारः भरतः । भरतप्रवेशोऽलुज्ञायतां किमिति मावः ! 





राम-मेथिरी ! भरत क दशन के छिए अपनी ओंखं विशार करसे ! 

सीता-आर्यपुत्र ! क्या भरत आये ह ! | 

राम-मेधिली ही, भरतअयेषै। . ` ` 

-सचमुच, मं यह आज समञ्ना कि मेरे वियोग मे पिता ओ कितने 
अधिकं स्याङ्कर हुए होगे-उन्दोने कितना अधिक पुत्र-बिखछोह-रोक 
सदारा होगा। भला, पुच्र-खेह कैसा विरक्षण होता दोगा, जव आएठ्‌-जेद 
` ही अहा! यहं इस तरह का है ४१या ` | ६ 
लद्मण--आयं ! क्या कुमार भीतर आ जाय ? 


(क्वि 
१८०. पदिथाकादक् 


रायः--वस्छ ! छदयण { इदसपि तावद्ात्मािधायसद्ुदतं- 
पश (क ध = कू) प्र 6 ५ 
पयृदु(नच्ह्ःस । गच्छ सन्कद्य शश अद्द्यताः कुखारः । 
दक्ष्यणः--यद्‌ज्ञपशस्यायेः | 
सामः--भशथका तिष्ट वधस्‌ ¦ 
श +त र ति र 1 त्‌ स 
इयं स्वयं गच्छतु यानहेतोपावेव भादं रनये निवेश्य । 


तषारपूर्णोत्यरुक्नेत्रा हषांस्चमासारमियोच्छजन्ती ।\१३। 











त्ख छक्ष्मणेति-इदमपि ताचद्‌ भरातृप्रचेदनमपि नाम, आत्म 
भिपायमयुववेथितुस्‌ सदसिप्रायादुसारि क्ठेम्‌ इति गणपतिशाच्रिणः । 
प्रातृप्रवेराने मदनुज्ञायाः काऽव्दयकता । अनात्ीयशरेत्‌ कथित्‌ प्रवेष्मिच्छति, 
तत्ते कामं ्रष्टन्योऽस्मि ! भरतस्तु ममेव तवापि श्रियो भ्रातेव, 
स त्वपुष्टापि सां प्रवेशनानुज्ञामदयेवेति भावः ! अचर धीरेदात्तेन रामेण भरतं 
परति सन्दिदानो लक्ष्मणः प्रियोक्तया निपुणं कटाक्षितः । 
यमिति तुषार पूर्णोत्पलपच्रनेत्रा तुषाराः अवरयायबिन्द्वः, 
तेः पूरय आच्छादिते, उत्पल्पत्रे इव कमल्दले इव नेत्रे नयने, य्यास्तादसी, 
आसारमिव धारासम्पातमिव, हर्बस्नम्‌ आनन्दाश्रूणि, उत्खञन्ती 
मुबन्ती, तनये पुत्रे, मातेव जननीव, भावम्‌ वात्सव्यम्‌, निवेश्य 
सिता, इयं सीता, सख्यम्‌ आत्मना, भानहेतोः भरतसम्मानाथम्‌ , मरतं 
रतयुद्नतुम्‌ इत्यथः [ निमित्तपर्यायप्रयोगे स्वासां प्रायदशंनमिति हेतोरिति 
पश्चमी षष्टी वा ], गच्छतु भरतान्तिकिं यातु । तुषरिलादिपदे 
टुप्ोपमां । उत्पल्दलनेच्रयोरुपमानोपमेयभावः । तुषाराश्चुबिन्दूनां बिम्बग्रति- 
विम्बभावः । उपजातिर्छन्दः ॥१३ | 





सम--वत्स { लक्ष्मण ! क्या यह भी मेरा अभिभ्राय माद कर ८ अुक्षसे 
पकर) दही करिया चाहते हो ? जाओ, आदर-पूतैक जस्दी ही 
कुमार को अन्दर छिवा राजो । 
लदप्रण-जो आय॑ की आज्ञा । 
राम--लक्षषण ! अथवा तुम हरो । | 
.--ओस की वृदो से भरे ( युगरू >) कमरू-दरो की भोति हष फे 
असुं से सराबोर नयनं से, बरसा की डी की नादं अचिरत 
.आनन्दाश्चु-घारा बहाती हदे, यह सीता ही, पुच्र के प्रति माता के समान 
वु भाव धारण किये दुरसाती हुदै, स्वये भरत क! सत्कार करने 
जावे ॥१३॥ ह, | | 


चतुर्थोङ्ः । १४१ 





त 


सीता--ज अय्यउत्तो आणवेदि 1 [ उत्थाय परिक्रम्य भरतमव- 
` ` सेक्य ]} हं तदो तं वें दाणि णिक्कन्तो अच्यउन्तो | 
णहि णहि | रूबसदिस्सं । 
यदाय॑पुत्र आज्ञापयत्ति । हं ततस्तां वेलामिदानीं निष्कान्त 
आयेपुत्रः । नदि नहि । रूपसाददयम्‌ । 
खमन््ः-- अये वधुः | 
भरतः-- ये इयमच्रभवती जनकरजपुघी । 

इद तत्‌ स्मयं तेजो जातं कष्रोद्‌राद्धलात्‌ । 

जनकस्य दूपेनद्रस्य तपसः सनिदर्शनम्‌ ।॥१४। 
भरते रूपसादरयातिरेकेण जातरामध्रमा सीता विस्मयते--ह भिति ! 
मिति विस्मयाववोधकमन्ययम्‌ । ताँ बैदं तस्यां वेलायामिल्थः । यस्या 
वेलायामहसुटजाद्‌ भरतं प्रतयदनछुं॑निष्कान्ता, तस्यां वेलायामार्यपु्र- 
स्तत्रैवोटजेऽभूत्‌ , परं कथम्‌ , इदा्गीं निष्कान्तः मदपेक्लयापि पूवं निष्क- 
म्ह स्थितः ¦ लद नहि नायमायंपुत्र इति भावः । रूपसाडद्धयम्‌ आर्य. 
पुत्रस रूपसाषृदयातिरेकोऽत्र विदत इति भावः ; 

“दमिःति-इदम्‌ पुयोददयमनम्‌, चेन्द्रस्य तरपाणां राज्ञाम्‌ , 
इन्द्रः श्रेष्ठः, तस्य, जनकस्य जनक्वंशधुरन्धरसय राज्ञः सीरध्वजस्य, 
तपसः तपस्यायाः, सत्‌ सर्वोत्तमम्‌, निदशैनम्‌ ख्यापकम्‌ फलमिति 
यावत्‌ [ एनैव कारणमनुमीयते ] तत्‌ प्रसिद्धम्‌, सखरीमयम्‌ चछीरूपम्‌, 
तेजः धाम, अस्ति, यद्‌, दलाद्‌ दल्ृष्टादिति भावः, क्षे्रोद्‌ साद्‌ क्षेत्र 
मध्याद्‌, जातम्‌ उत्पन्नम्‌ ! तदुक्तं रामायणे बालकाण्ड--"अथ मे कृषतः 
केच खद्गलु्थिता ततः । क्षत्रं शोधयता लब्धा नाद्रा संतति विश्चुता' ॥१४॥ 


सिजा ० ^" ---------------------------~---------------------- 


1 


ह { क्या बहौ से उसी समय आय॑चुत्र भी यह सुखे परे ही बाहर 
निकर आये ! नहीं, नहीं ¦ आज्रति की समानता हे । 
सुमन्ब- रे ! स्या ब्हूजीहें! 
भरत--ओहो ! ये तो पूजनीया जनकराजयुत्री हे । | 
--यह है वह देदीप्यमान श्ी-रूप तेज, जो खेत ॐ बीचमेः से 
हरू चलाते प्रकट ( अरहुभूत ) हुआ था; जीर जो राजाधिराज 
( राजि ) जनक के तप का ज्वरन्त उदाहरण है ॥१४॥ 


% = {८६५४६०६८ 


| यः ! अभि स्म; . . ` 
स्मेला-[ अत्गतयम्‌ } णि रूपं शूव्व ¦ दर्भौ 
एडक ! { प्रकारम्‌ } कच्छ ! चिर जी ` 
नहि हूपमेव ¦ स्वरयोगोऽपि इ । वत्स { चिरं जीद! 
अश्त--अरुगुद्दीटः ऽस्थि 
सीतापि छ ¡ मादुगण्ेर्रं पुशेहि 
एहि दस्छ ¡ आ्रत्रमनोरथं पूरय । 
छयन्पः- विशतु मारः । 
भरतः-- तात ! इदानीं किः करिष्यसि । 
अहं पथात्‌ प्रवेक्ष्यामि स्वगं याते नराधिपे! 
दिदिताथंस्य रामस्य मभमेतत्‌ पूदशैनम्‌ ॥१५॥ 


[1 1 ता म ८७०५१ ५।७०५९ ता भोला ७, ०७५१. 


नद्वीति--सख दव रामसट्ख एवेलथः । एदीति-्रातमनोरथम्‌ 
भ्राठुः खज्ये्ठस्य रामस्य, मनोरथम्‌ अभिलाषम्‌ त्वहृशनालिङ्गनरूपम्‌ पूरय 
सम्पादय । तातेति--किं करिष्यसि मया सह पश्चाद्‌ वा प्रवक्ष्यसि 
इत्ति भावः । ` . 


अहामे' ति-अहम्‌, पश्चात्‌ त्वस्वेशानन्तरम्‌, प्रवेक्ष्यामि 
 रामदशनाथमिति रोषः । तत्र हेतुमाह-स्वर्ममिति ! नराधिपे राजनि 
द्रारथे, स्वगं याते निधनं मते सति, विदितार्थ॑स्य ज्ञातपितृसवर्मगमन- 


आर्ये { मेँ भरत आपको अभिवादन करता ह । 
सीताः स्वगत ] केवर रूप हीः नहीं 1 स्वर भी हू-बहू- वही है + 
[ म्रकट ] वस्स { चिरंजीव । | 
-भरत-- आपका बड़ा अनुगहीत इभा । 
सीता--अआओ वस्स {अपने भाई जी के मनोरथ को परिपू करो । 
सुमन्ञ--कुमार भीतर चरे । ध 
भरत-तात ! इस समय आप क्या करगे १ 
खुमन्त्र- म पीडे आङंगा । महाराज के स्वगं सिधारने के पश्चात्‌, इस 
ब्रत्तान्त-के विदित हों जाने पर राम के दशन करने का मेरा यद्‌ सब से 


पहरा अवसर हे (कदं भुज्ञे देखते ही पिवृ-शोक -उमंडने से राम 
रो न पं) ॥५ा। 
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भरतः-- एवमस्तु । [ रामसुपगम्य ] आर्यं { अभिवादये भरतो ऽ- 
हमस्मि । | "3 च 
रामः--[ सदम्‌ ] पडि इच्वाङुकुमार ! खत्ति, आयु. 
ष्मान्‌ भव | | 

वः प्रसारय क्वारयपुरग्रमाश- 


(ङ्ग . 


मालिङ्क मां सुविपुलेन युजद्रयेन । 
उक्नामयाननमिद्‌ शरदिन्दुकस्पं 
प्रहादय व्यस्तनद्ग्धमिद्‌ शरीरम्‌ ॥१६॥ 


कततन्तस्य, रामस्य [ कमेभूतस्य ], एतत्‌ करिष्यमाणम्‌, मम मत्कठकम्‌ 
[ केचिदविरेषेण विभाषामिच्छन्तीति वचनात्‌ कर्ठरि षष्ठी ६ पूवद शनम्‌ 
प्रथमसाक्षात्कारः, अस्तीति शेषः ¦ महाराजदद्चरथनिधनानन्तरं रामेष मम 
प्रथमः समागमोऽस्ति । तदू यदहं प्रथमं प्रविरोयं तदि सर्वदा खपितृसहचारिणं 
मां दष्टा तख पितृवियोगदुःखं स्मयंमाणमसिनवीमविष्यति । तदेतद्‌ घरातृदद्न- 
जनितानन्दादुभवेऽन्तरायसुत्पादयेत्‌ , अवाज्छितं चेदम्‌ । अतो मया त्वामन्वेव 
परवे्टव्यमिति भावः । समथनसपेक्ञस्य प्चाल्मवेरास्य कारणेन समथंनात्‌ 
-कान्यलिङ्गम्‌ । शोकोदीपिरूपे कार्ये प्रस्तुते तत्कारणोपन्यासादप्रस्तुतप्ररंसा 
च षषी . । | र 
“वच्च” इति--कवारपुटगप्रभाणम्‌ कवाटपुटं कवाययुम्ममिर्थः, 
प्रमाण परिच्छेदसाधनम्‌ , उपमानमिति यावत्‌ , यस्य ताद कवाटपुटवद्‌ अति- 
विस्लीमिति मावः, वन्नः कलःस्थलम्‌, प्रसारय विततार । सुविपुदेन 
बता आजादुखम्बिना, भुजद्धयेन मुजये्येन बाहुयुगलेन, भाम्‌ रामम्‌ , 


नि 7 1 ५.११ 
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भरत--ेखा दी सही ।. [राम के पास पहुचकर ] आय॑ } नै भरत 
आपको अभिवादन करतारह। | ध 
` राम हषं के साथ ]' आओ, आओ, इक्ष्वाङ्कुमार ! ठम्हारा कल्याण 
हयो । तुम चिरजीवी होओ । | 
, --किवाड़ं की चोखट के समान अपनी विशार छातीः को कैकाओ; 
ओर अपनी दोनों बड़ी बड़ी भुजाओं द्वारा ुक्षसे मे रगकर किष । 
सरद्‌ जरत क ाद्-जसे इस सुखड़ को उपर उराः; ओर तोक से जखे 
_ इष मेरे इस शरीर को आह्वादित करो ॥१६॥ . ` . . ` 


4 कपाटः, " 


१८४ व्रातथान(ड 


भरतः--धदुगुदटीतीऽस्ि । 
सुपन्त्रः-] उपेत्य ] जयत्दायुष्मान्‌ | 
लमः दा तात ! 

न पू त पनि क च = 
गत्वा धृद् खल्लन्यर भद्रसमय ड अलानववृभ्रान्‌- 
(क क, षि, [र व शं ५ त 
विख्यातो यो दिम स्र इति बहुशः साघुराणं सुरण 


[1 


स श्रीमाँस्त्यक्तदेहो दयितपपि विना सेहवन्तं भवन्तं 
पे 





सवर्गः साम्प्रतं फ रमयति पित्रभिः सैनरेन्द्ैनरेन्द्रः ॥१७॥ 


५८० 





आङ्ग परिष्वजख । दारद इन्दुः शरदिन्दुः, ईइंषदूनः सरदिन्दुरिति शार- 
दिन्दुकस्पम्‌ निमेलकान्तितया शारदचन्द्रोपमम्‌, इदम्‌ सखकीयम्‌ , 
आननम्‌ [ आनयति जीवयतीलयाननम्‌ } मद्दयसन्तप॑णं सुखम्‌ , 
उन्नाम्य उन्नतं ऊरु ¦ उ्यसनद्ग्धम्‌ व्यसनैः खजनवियोगदुःयैः, 
दग्धम्‌ म्कनम्‌, इदम्‌, शरम्‌ मम देहम्‌ , श्रह्नादय इखय । 
भ्रातृवात्सल्यं प्राधान्येन व्यज्यते । तत्र कनिष्ठो भरत आलम्बनम्‌ । चिर्‌- 
ददोनाुदहीपनम्‌ । आलिद्गनादिविधिरनुभावः । ह्षस्पृलयादयो व्यभिचारिणः । 
प्रथमे तृतीये च पदे आध्युपमा । वसन्ततिलकं वत्तम्‌ ।॥१६॥ 
““गत्वे"ति-यः, पूवेम्‌ पूवंसिन्‌ कटे, सासुराणाम्‌ अघुर- 
सहितानाम्‌ , सुयाणाम्‌ देवानाम्‌, विमद युद्धे, देवादुराणां परस्पर- 
संग्राम इयथः, अभिसरिसमये अभिसरिः अभिसरणं देवतानां ` साहा- 
स्याथंमभियानम्‌ , तत्समये, खसैन्यैः खसेनाभिः सह॒ [ सहार्थयोगे 
चृतीया /, समानैः देवविमानसट्योः, समानैः देवविमानसददौः, विमानैः व्योमयनेः [ करणैः 1 


भरत-- में आपका बहुत अनुगृहीत हु । 
 सुमल्ञ--[ आकर ] जय हो आयुष्मान्‌ की । । 
साभ--हा तात ! . 

--जो महाराज परे देवासुर-संमरामों मे देवताओं की सहायता क 
लि्‌ प्रयाण करते समय, अपनी सेनां के साथ देवताओं के विमार्नो- 
जसे आकाशयानों मे बैड स्वर्भैखोक जा (असुरो से घमासान युद्ध में 
वीरता दिखाते हुए) "वे रहे महाराज दकश्षरथ, वे रहे महाराज दरारथः 

` इस भ्रकार बहुत बहुत रोकविख्यात थे.वे रेश्र्थ॑शाङी महाराज शरीर 

 स्याग ५५ भीति केपात्र आप-जैसे सस्बेही के भी विना, स्वम मं 
निवास करते हए इस समय अपने पितर राजाजंः ॐ साथ क्या 
 आमोद्‌-प्रमोद्‌ कर पाते होगे १ ॥१७ा 


चतुर्थाऽङ्कः । २४५ 

छुमन्जः--[ सरोकम्‌ ] ह 
नरपतिनिधनं भवसप्वासं मरतवरिपादमनाथतां रस्य 

बहुविधमनुभूय दुषप्रसद्यं गुण इव बहपराद्धमायुषा मे 
_ 2. जभयुभय इमद्ग इव बहमपराद्रमाधुषा 











खम्‌ आकारम्‌, गत्वा उत्पल, स्थितः सन्‌, खः सः इति सहारथिना- 
मग्रेसरः भतिपक्षविद्रावगलिदशानां खद्‌ महाराजो दशरथः स वर्ते स | 
वतत इलयवम्‌ › बहशः अनेकशः, विख्यातः विनिर्दिष्टः, अभवत्‌, खः 
ध्रामान्‌ अरस्तश्वयः [ प्रास्ये मतुप्‌ ], नरेन्द्रः महाराजदश्चरथ 
सार्धम्‌, लयक्तदेहः यत्तो देहः स्थूलं भौतिकशषरीरम्‌ , येन तादा 
द्‌यतम्‌ प्रियम्‌, सखेहवन्तम्‌ खविषयानुरागवन्तम्‌, अपि, भवन्तम्‌ 
चना, खगस्थः सन्‌, पिठृभिः परेतः, खैः सखपू्जेः, नेन 
दिलीपादिभिचरपतिभिः, सद, रमयदि क्रिम्‌ ? आत्मानमिति शेषः । 
पुरो किक देवानामसुरेः सह सङ्कामः प्रत्तः । ततचरनेण खसाहाय्य प्राथितो 
महाराजददारथोऽनेनेव स्थूर्देहेन विमानमधिरुच्यासुरानभिधेणयितुममरपुरं 
जगतस । कच्च तदान सङ्कामेऽभ्यमित्रीगनमिमं बऋष्टुभुकण्ठिता देवाः 
वतेते रथिनां धुरन्धरो महाराजो दशरथः इ्यन्यो> यमङ्ुलिसद्केतेन 
विनिर्दिदिधरिति पुरातनं इत्तं प्रथमा निर्दिष्टम्‌ ! दितीयार्थ॑स त्वयमभि- 
भचः--य एवं पुरा स्थूलदहेनव खामिभक्ते त्वयि निरतिशयक्ञेहतया त्वया 
साकमेव खग प्रति प्रातिष्ठत, स इदानीं तवां स्थूलदेहं च विनैव सखगेसुपगतः 
चनेस्थः स्वपूदेजर्दिखीपादिभिनरेन्द् रमते किम्‌. १ महाराजो मृत किमिति 
भाचः । समानानामपि विमानत्वमिति विरोधः । स च व्यङ्गयः । सगरा छन्दः $ 
नननयाना अयण त्निसुनियतियुता खग्धरा कीर्तितेयम्‌ ” इति तटक्षणम्‌ ॥ १७॥१ 
नरपती"ति-नरपतिनिधनम्‌ नरपते राज्ञः, निधनम्‌ मरणम्‌ , 
भचत््रवसम्‌ भवेतां त्रयाणाम्‌ प्रवासम्‌ अयोध्यां परिलयज्य वनवासम्‌ , 
भरतविषादम्‌ भरतस्य विषादम्‌ पिवृनि धनभवत्मवासादिनिमित्तं 
सुमन्ञ-[ शोक के साध ] | 
--महाराज की शखस्यु, आपका वनवास, भरत का विषाद्‌, कुक की 
अनाथत्ता-जेसे नाना प्रकार के अति असच्च उरुट-फेर भोग कर मेरी 


इस इत आयु ने ( चिरकारु के भोगे इए विविध प्रकार के आमोद-अमोद्‌ 
रूप ) रणो के साथ धोरं अपराध किया ॥१८॥ 
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इःखम्‌, इःरश्य ` इक्ष्वाङ्वसस्य, अ्ाथतःय्‌। असवामिकतवम्‌ . { रा्े 
नियनादू, तवे च बनप्रवासाद्‌, भरतस्य च रःल्याख्ीकारादिति भावः . 
इलेवम्‌, बहुविधम्‌ अनेकप्रकारम्‌, इष्परसद्यम्‌ इभेन सोढुं शक्यं 
कराजातम्‌ , अजुभरख स्थित अनुभूतवत इयथः, भै २ 
जीवगक्लेन, शण दीषत्व्पे गुणे, बहू अलखधिकम्‌, अपरद्धसिव 
अपरः छ्रृत इव । यब्यहे दीधेजीवी नाभविष्यं न तरिं मम खसा 
निधनादिसोकानुभवसमयः समुपास्थास्त ¦ तथाचेदानीं मम शोक्षानुभवे 
ममायुषो दीषेत्वेमेवापराध्यति, नान्यत्‌ किमपीति ` मावः । गणपति- 
शाखिणस्तु---गणे चिरालुभूतनानाप्रकारप्रमोदस्पे, बहु ` ` अपरःदमिवं 
अनस्य उपघातः छत प्वेदखथ इलेवं व्याख्यातवन्तः । युणेऽपराधत्वोदे्चम 
उत्रेक्षा ¦ दीधेजीवित्वसय गणस्यनेकटुःखाचुभवहेदुतया दोषत्वकत्प॑नाद्‌ 
ले्ालङ्कारः । तदुक्तं कुवलयानन्दे-“चे्ः खाद्‌ दोषगुणयोयुणदोषत्वकत्य- 
नम्‌" इति ।' ` नरपतिनिधनादीनां इःखदातृत्वरूपदोषेण दीधेजीवित्वस्य 
त्ुःखायुभवेतुतया दोषवेणेनाद्‌ उह्टसश्च । तदुक्तं॑तमैव--“एकसख 
गुणदोषाभ्यायुद्यसोऽन्यस्य तौ यदिः 1 घ्र नरपतिनिधनस्य ' भवतपरवास- 
हेतकत्वात्‌ तदनन्तरं करीतेनसुचितमासीत्‌ । पुष्पिताग्रा दत्तम्‌ ५१८॥ 
मेथिलीति--पयैवस्थापयामि प्रकृतिस्थं करोमि । शोकं निहा- 
मीति तात्मयम्‌ । आपस्तावदिदय्पां याचनमशचुधि्सुखक्षालनार्थम्‌ । 
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सीता--रोते इष आयैपुत्र को तात ओर भी सुखा रहे है । 

राम-मेधिली ! यह रो, म अपने आपको. सम्हारे केता हँ! वस्स 
खक्ष्मण ! जरु ठे आओ । 

लच्मण---जो आय की आज्ञाः ` 


चतुर्थाऽङ््‌ः । ९४५७ 


६ क 


आय ; न खलु न्याय्यम्‌ ! कमेण शुश्रूषयिष्ये अष 
मेव यास्यामि । [ कर्द गृहीतां निष्कम्य प्विरय ] इमां आपः 


पमः--[ आचम्य ] मैथिलि ! विंशौयैते खल खक्मणस्य उयाप्र 
। | 


सखीता--अय्यउच्छ {णं एदिणा पि सुस्पसदइदव्या | ` `, 
आयपुच्र . नन्वेतेनापि दुश्रुषयितन्यः । 
रमः ट लष्ट्वह लक्ष्मर्‌ः शुश्रूषयतु । तचश्यो मां मरतः- 


श्रूषयतु 
भरतः- पस्मीदत्वार्यः | 


न 0 ल ~> «~~ ~ “ --- "~ ~~~ --~ ~ ~ "> 
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शयति न्याय्यम्‌ उचितम्‌ । कनिष्टे मयि वियमाने लक्ष्मणस्य 
भज्ज्यष्टे जलानयनोयोगोऽनुचित इति मावः । कमर्‌ कनिष्टत्वानुश्मेण ¦ 
शयुश्रषायष्ये छधुपरं करिष्ये ! [ छश्रूषाब्दात्‌ तत्करोतीति णिच [ कनिष्ठ 
एव ज्य छशरूदत इस्येव दिष्टकमः । अहं च कनिष्ठ इति स्मैव भवच्ुश्रप्ीः 
व्याति नावः : यास्यामीत्वखय जख्मनितुसिति देषः । मैथिलीति - 
धविश्ीयते विहन्यते । व्यापारः मत्परिचरणरूपोयोः आय॑पुतेति-- 
स्मन इवायं मैरतोऽपि ते कनिष्ठः, अतोऽनेनापि त्वं यश्रुष्णीय एव ।-तथा 
चस्न्यवसरा दातन्य एवेति सीताया हृद्यम्‌ । ९३ ख ल्वति--उमयां 
अज धकार्‌ः समान इति साधु त्वयोपन्यस्तम्‌ । नचैकं क द्वाभ्यां चुंगपत्‌ 
कठ शक्यम्‌ इति लक्ष्मणो सामिह सादाय्यप्रदानिन खश्रूषताम्‌ , भरतस्तु अयो 
चाचः (स्थत्वा राजक्रायपरिचाल्नेन मां परिचरत इति भावः । तञ्रस्थं 
अयोष्यास्थः सन्‌ । परंसीदत्विति--अगरैव वने भवचरणपरिचयामनुन्नातु 
मयि सानुग्रहो भवत्वाये इति भावं 


भराता ००८५५ १८५. = ४4 
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भरत--जायं ! यह न्याय-युक्त नद्य । उष्पत्तिक्रमानुखार ८ खेम ङेने-की 
वक्ञह से ) मं जपकी छुभूषा करगा । चै ही जर खमे जाङगा-।- 
[ कर्द उठाकर, बौहर जाकर ओर जक छ्य आक्र ] यह लीजिए जरू ! 

रमि आचमन करके | मेथिरी ! रक्ष्मण का काम-धन्धा न्धा विच्छिन्निहुआ 

 जारहाहे। 

सीता-आर्यपुत्र ! इनने भी ते आपकी दश्रुषा करनी हे 

राम--जच्छा तो यर्हा छक्ष्मण शछ्खश्रुषां करे । वहम भरत उश्रुष करे ¦ 

भरत--युद् पर दया केसे आर्यं ! 


न 


(कि = 
९४८ ध्रहिमा्ाडके 
इ ` खाः नि दैन ठव खास्वानि कैश्‌! 
इह्‌ श्यामि दहन वत्र शास्वाभि कर्शः | 
[ ण न स ध ॥ {@ 
नाभ्नेष भवतो राज्य तरदं शदिष्यहि : १९ 


न्‌ यस्स { पान्न भयान्न विभ्रमात्‌ । 
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विनद्यतीटयत आद-““ष्ै""ति । इद अरण्ये, देहेन ररीरेण, स्थास्यामि 
त्व्सरिचयोर्थं॑निवत्छामि, तत्र अयोध्यायां तु, कर्मण सखासनकारयरूपेण, 
स्याद्याभि, इदैव वतंमानस्त्वदाज्ञया शासनकाययै करिष्यामीति भावः । 


५. भ श क 


यतः, नाद्व नाममात्रेण "रामोऽत्र शासकः" इति त्वामसम्बन्धमात्रेणैवेक्ि 
भावः, सज्यम्‌ , कृतरत्तम्‌ कतां रक्षा यख तादशम्‌ , भविष्यति ¦ भवत 
इंटदाप्रभावो यद्ध वन्नामश्रवणमात्रेणेव न स्तेनादयः प्रजाः पीड्येयुः, सर्वेऽपि 
जना यथायथं राजनियमान्‌ अनुवेद, शान्ताश्च तिष्ेयुरिति भावः .॥१९॥ 
वत्सेति-केकेयीमात कैकेय्याः श्घनीयसूनो ! [ बहुव्रीहिसमासे 
मावृरब्दखय मातजदेशः । "केकेयीमातः' इति सविसगेपाठस्त्वपपाठ इति 
पुरस्तात्‌ प्रतिपादितम्‌ ] । मा मैवम्‌ एवं मा वादीरिति भादः । 
““पितुरि°ति--वत्स ! हे प्रियप्रातः ! अहम्‌, पितुः नियोगाद्‌ 
अनुशासनाद्‌, वनम्‌ अरण्यम्‌ , आगतः अस्मि । दर्पद्‌ अभिमानाद्‌, 
ज्येष्ठोऽहं कनिष्ठाभिषेचनेन पित्रा कथमपमानित इदयवलेपादिति भावः ¦ नं 
आगत्‌ इति सेषः । भयात्‌ राजदण्डमीतेः, न आगतः । विश्रमाद्‌ राज्या- 
प्रा्िजनितादू ग्यामोहाद्‌ वा, न आगतः । नः अस्माकम्‌ , कुम्‌ वंशाः, 
सखत्यधनम्‌ सयमेव धन यस्य तादृशम्‌ सलयसन्धम्‌ , अस्ति । अतः, ते 
तुभ्यम्‌ , ब्रवीमि बोधयामि--भवाम्‌ सलयसन्धकुलप्रसूतो मरतः, नीयपथे 


-देदसे में यदीं ( आपकी छश्रूषां मे ) रहा, वौ केवर मे 

( राज्य-पबन्ध के ) कायं .से रहगा (मेरा देह यर रहेया ओर 

राज्य-प्रवन्ध का कार्य वर्ह ) । आपके नाममात्र ही से रामराञ्य 
सुरक्षित रहा करेगा ११९॥. | र 
-शम-- वत्स ! ककेयीनन्दन ! नीं, नहीं, देखा मत को । 

~ पिताजी की आक्चासे वन को आया हं । वत्स! म नतो अभि- 

भान से यहो चखा आया, न भय से ओर न चित्त-विश्रम से ही । हमारा 





चतुर्थोऽङ्गः । १४९ 


डल च नः सत्यधनं ब्रवीमि ते 

कथं भवान्‌ नीचपये ब्रबतेते ॥२०॥ 
खमन््ः--अथेदानीमभिषेकोदकं क तिष्ठतु । 
रामः-- यच्च मे मात्राभिहितं, तन्नैव तावत्‌ तिष्ठतु । 
भरतः-प्रसीदत्वायैः । आये ! अरूमिदानौं बणे प्रहर्तैम्‌। ` 
नीचे पथि [ ऋकपूरन्धूः पथामानक्षे इत्यप्‌ समासान्तः ] राज्यपरिदखागेन 
पत्राज्ञापालनवेसुख्यल्पे मागे, कथम्‌ केन देतुना, भ्रवर्त्ते विचरति 
राज्ये त्वदभिषेचन मम च वनप्रवासः पित्राज्ञप्म्‌ । तदहं पित्राज्ञापालन- 
लक्षणमेपरवक्ञ एव वनमायातोऽस्ि । यद्यहमवटेपात्‌ त्वदभिषेचनेन र्टः, 
अदुचिताया अपि राजाज्ञाया अखीकरारे राजदण्डभील्या वा,. राज्याप्रिजनित- 
उुडिन्यामोहदाद्‌ वा वनमागच्छेयम्‌, तदा कनिष्ठस्य भ्रातृनिष्टस्य तव मदं 
राज्यपरि्यागः कथच्चिद्‌ युज्येतापि ¦ परं वत्स ! नैतदस्ति । तत्त्वयाऽ्पि 
मामनुसरता राज्यं खीछृत्य पित्रा्ञा पालनीयैव । नात्रोचितमनुचितं वेति 
विचारणीयम्‌ । पितुक्चनमपालयित्वा सल्यसन्धं॑रघुकुलं कलङ्कपङ्किलं न 
करणीयम्‌ ¦ पिघ्राज्ञाया अननुसरणसुत्पथगामिनां मार्गे न रताति रामस्य 
हृदयम्‌ । राज्य खीछ्त्य पित्राज्ञा त्वया पालनीयेव्यये प्रस्तुते तदन्यसाप्रस्तुतस्म- 
पन्यासाद्‌ अग्स्तुतम्रंसा । अत्र वत्सेति सम्बोधनेनैव युष्मदर्थस्य कचन- 
कमतावगतः “ते इति पदमनुपयुक्ताथं सदप्रतार्योपदेश्यत्वलक्षणेऽ- 
थन्तरे सङ्कान्तम्‌ । एवं त्रवीमीलप्युपदेशलक्लणेऽथान्तरे सङ्कान्तम्‌ । 
तेन च ^त्वया हितसाधिका मदुक्तिरवधेयेवे'ति व्यज्यते । वंशस्थं त्तम्‌ ॥२०॥ 

अथेदानीमिति--राज्याभिषेकः कस्य क्रियताम्‌, भवतो भरतख 
वेति भावः ¦ यच्ेति--मा्रा कैकेय्या । राज्यामिषेको भरतस्य क्रियतामिति 
भावः । भ्रसीदत्विति--अखम्‌ अयुक्तम्‌ । दुःखितस्य ॒पुनडुःलाकरणं 
न युज्यते इति भावः । 


रू सल का धनी होता जाया हे, यह यँ तुमह के देता हू । तब फिर 
तम ( पितृप्रदत्त राञ्य-परिलयाग रूप ) नीच पथ प्र कसे प्रवृत्त 
इजा चाहते हो १ ॥२०५ 

खुमन््र-- तो बताइए, अब अभिषेक का जरू किस पर छोडा जाय १. 

राम-जिसं पर मेरी माता ने कहा है, उसी पर छोडिषए्‌ । 

भरत-- आय ! मुञ्च पर दया करो । आयै ! अब घाव पर चोट न रगा 
( घाव पर नमक न छिडको ) ¦ 
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अपि शुगुश ! यमपि वलमदटतिः रहः 
< धीर्मांस्ते पिता म षिता! 
सपुरप { पुरुवारं माठ्दोदो न दोषो । 
: दरद्‌ “ . भर्तमाते पश्य तावद्‌ यथावत्‌ ।\२१।। 
सीता--अय्यरन्य { अदिकरूकं मन्ते भरदो । कि दाणि 





"प , [आ [४ (कः 
अच्यउद्ण वचिन्तीडद्ि | 


_. “अपी"ति-खुगुण ! हे दयादाक्षियादिसदहगशाखिन्‌ ¡ ज्ये 
भातुः ! अपि यदीलयथः, स चयेघु त्रिष्वपि वाक्येषु सम्बध्यते, 
त्वत्परसूतिः [ प्रसूयतेऽनयेत्ि प्रसूतिः, उत्पत्तिस्थानं कुलमिति यावत्‌ 1. 
तवत्कृलमेव, ममापि मम॒ भरतस्यापि, अरसूतिः ऊुलमस्ति । यदि 
निशल श्रीमान्‌ निभृतः विनययुक्तः, ध्वीमान्‌ प्र्सतदुद्धिः, सखः समस्त- 
लीक्मरिद्धः, ते तव, पिता. च, मे, पिता अलति सुषुरुष ! हे, 
सजन † यदि. मादठृदोषः मादुर्योषः अपराधः, पुरुषाणाम्‌, दोषः 
दष्ठतापादकः, न॒ मवति. [ यदि मातुर पराधेन तत्छुतोऽपराधी न मन्यत, 
इति भावः ], तर्हि वरद्‌ ! अभीष्रप्रद ¡ [ अनेन मम त्वतवनिष्स्य तवा सारणं 
यतस प्रथन. त्वयावर्यंखीकरणीयेति व्यज्यते आतेम्‌ अतिदुःखितम्‌,, 
भरतम्‌ , यथावत्‌ यथोचितमनपराधिनम्‌ , पय बुभ्यख, . तावत्‌ । 
तव मम च वृ्ः पिता च समानावेव । न च तौ कल्डरमिनौ ।. 
केवल सातावयोरनिभियते ` मम॒ मातुराघ्हेणेवं पिता मदभिेचनं तव 
वनप्रवासं॑चानुजानाति स्म । न चात्र मनागपि मम सम्मतिवियते । 
मदनुपस्थितातरेवेतत्‌ ` सवमभूत्‌ । न॒ च मातृदोषेण पुरुषा. दुष्यन्ति । 
एतेन.मातुरपराधेन न खल नास्मि सन्तप्तः । तथा च हे भ्रातः ! मामनपराधिन- ¦ 
मेव विज्ञाय त्वया सराज्यं स्वीकरणीयमेवेति भावः १२ यमेवेति भावः ॥२१॥. ` . 
--हे सुन्दर गुणों वाङ ! 4 यदि मेराजन्मभीउसी कुरूमें इहै, 
. भसमं कि तुम्हारा; यवि मेरे भी वे ही शर्ट बुद्धि वारे प्रतापी विता ह. 
जोकि तुम्हारे; ओर यदि हे शर्ट पुरुष ! पुरूष के लिए माता का किया 
दुभा दोष, दोष नदीं गिना जाता तो दु अभिरूषित वरो को देने बि, 
व्यथित भरत को दयादष्टि से देखो, उपेश्चा न करो ॥१२॥ `: 
सीता--आर्युत्! र्त कौ वार्ताखाप बहत करूणापूर्ण हे {` आर्यपुत्र † 
~स समव श्यां सोकर १... 


[कष † ४ ध „2 ५ । ^ ति] ॥ । 
१ यद । ि 
शः # ~ 


चतुर्थाङ्ः 1 १५१ 


आयेपुत्र ! अतिकरुणं मन्त्रयते भरतः । किमिदानीमायपुत्रेण चिन्त्यते । 
शसमः- मथार! | 


त. चिन्तयामि चृपतिं सुररोकथातं 
येनायमात्मजविशिष्टयुणो न दृष्टः 
इटभ्विधं गुणनिधिं समवाप्य कोके 
धिम्‌ भो { विधेयदि बरं पुरूषोत्तमेषु ॥२२॥ 


आययुत्ेति-अतिकख्णम्‌ हदयद्रावकम्‌ । मन्बयते भाषते । 
वामि'ति-सुरखोकयातम्‌ सुराणां देवानाम्‌, लोके स्वर्गे 
यातम्‌ गतम्‌+ मृतमिति भावः, तम्‌, पतिम्‌ .राजानय्‌ , महाराजक्ल- 
रथम्‌, चिन्तयामि स्मरामि, येन, अयम्‌ मल्पुरःस्थितः, आत्मज- 
विशिष्ठगुणः [ आत्मजशथासौ विदिष्टगुणशवेति कर्मधारयः । पूर्वनिपातविधे- 
रनत्यत्वाद्‌ विशिष्टगुणेति विदेषणस्यं न पूवनिपातः ] विशि विर्क्चणाः, 
गुणाः सौध्राच्ादयो यस्य॒ तादकः, आत्मजः पुत्रो भरतः; न दश्च 
स्वगेमनात्‌ ग्राड्‌ न दष्टः { यदीममद्रकष्यद्‌ महाराजो न तर्हीदं सर्वं करणद्दय 
मघरिष्यतेति भावः । गणपतिक्ाल्रिणस्तु--“आत्मजेषु स्वयुत्रेषु चतुषैः 
ध्ये, विरिष्टगुणः, अयं भरतः, न दृष्टः विरिष्टयुणवत्त्वेन स्पेण न 
भरत्यक्षितः' इति व्याख्यान्ति । एतस्यां व्यास्यायाम्‌-- दशरथो भरतस्यंवगुण- 
विरिष्टत्वं न जानाति स्मेति प्रतीयते । परमिदं श्मायणाद्‌ विरष्यते--^न 
कथञ्चिद्‌ ऋते रामाद्‌ भरतो राज्यमावसेत्‌ ! रामादपि हि तं मन्ये धमतो 
बख्वत्तरम्‌ ।!' इति दशरथोक्तेः । आत्मजस्य स्वपुत्रस्य भरतस्य, विरिष्टयुणं 
विरिष्टो विलक्षणो श्रतूप्रमान्यायाचरणपराद्ुखतादिरूपः, न॒ दष्टः न 
लक्षितः, इति कलेमहोदयस्य व्याख्यानम्‌ ] । रोके, इईेटग्विधम्‌ 
( इद्सी विधां प्रकारो यस्येति विग्रहः ] ईददम्‌, गुणानाधम्‌ 
गुणानाम्‌ निव्यांजधातप्रमसदसद्िवेकादीनाम्‌, निधिम्‌ आकरम्‌ , ` पुत्रम्‌, 
समवाप्य अधिगत्य, स्थितेषु पुरुषोत्तमेषु रष्टपुरुषेषु, अपि 


सम-मेथिलि। 

- . -मैं उन दिवंगत महाराज की सोचे मश्च द, जो अपने इस 
असुपम गुणों वाङ पुत्रह्न को न देख पाये । इस-जसे गुणागार सु-युच्र 
को पाकर, संसार से पुरुषश्रेष्ठ पिताओं परः भी खारू. छा प्रवर क्षपट् 
हो पडताहेतो देवः को धिक्कार है ॥२२॥ | 


॥ 
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यदि, दिशः देवस्य, वड दुःखरान्यी दत्तिः, 
धः, श्य्‌ अतियर्दितमिदमिति भावः ! 

अयं भावः---यस्मिन्‌ समये भरताभिषेचनाय मम वनप्रवासाय च महा- 
राजेनाङप्ं तदानीं यदि भरतो भवेत्‌ न तिं मम ॒वनप्रवासो भवेत्‌, न च 
मदहराजस्याकस्सिकमननुरूपं निधनं स्यात्‌ । क्ष हि ओचिव्यानौचिल- 
विच्छरचतुरो भध्यमामम्बां साघु प्रबोधयेत्‌, निदरोयेच स प्रिणामदरश 
वतमानं स्ैरुभूयमानं दुरुदकैन्‌ । तथाच निर््ाज्रातृवात्सल्यः सदस- 
दिवेकी भरतो नाम यस्य पुत्रः, स हि सन्ततिः पुष्यमाष्यातिः इति न्यायेन 
पुण्यवानस्ति । तस्यापि चेद्‌ विपत्तिरपतिष्ठते, तर्द हन्त पुण्यवत्स्वपि 


कभमाणं धिगिदं वदुरदि्धं दैवस्‌ , इति । वसन्ततिलका ॥२२॥ 


¢ 


` यृत्सत्यमि"ति--कत्स † सरत ! भवता, यत्सत्यम्‌ वस्तुतः, 
परितोषितोऽस्मि परसां प्रीति प्रापितोऽस्मि । भवान्‌ निष्कटमषात्मा 
निष्कत्मषः निष्पापः, आत्मा यस्य ताहशः निरपराधः अस्ति । अहम्‌, 
ख्यातैः प्रथितैः, भवतः तव, गुणः, नि्जितः पराजितः सन्‌, त्वद्‌- 
वाक्यस्य त्वदुक्तस्य, वशगः वेदयः सन्‌ अनुगामी अस्मि [{ यथा 
वक्ष्यसि. तथा करिष्यामीति मावः ]। किन्तु त्वया, जपते; महाराजस्य, 
एतद्‌ , बेच: “भरतो राज्येऽभिषेचनीय' एतदनुशासनम्‌, अनृतम्‌ 
सगथाथम्‌, कतुम्‌; न युक्तम्‌ नोचितम्‌ [ पितृवचनसत्यापनं त्वां 
वत्स † केकेयीनन्दन ! | 
--उमने युञ्चे सचञुच बुत्‌ दी सन्तष्ट किया । तुम्हारी अन्तरात्मा 


जन) 


जतीव निमंर हे । तुम्हारे वचनो ने सुद्चे अपना वश्वतीं बना छिया । 
ठम्हारे जगद्-विख्यात गुणों ने सुञ्चे जीत लिया । पर महाराज का यह 
वचन दिया हआ हे ( कि भरत को राजगदी मिरे ) । इसे क्षा करना 
योग्य नहीं । तम्दीं बताओ, तम-जेसे धर्म-घुरन्धर पुत्र को उत्पन्न करके 
पुम्हारा पिता असत्यवादी बने ? २२ | श, 





चतुर्था ऽङ्‌: । १५३ 
भरलः-- 
। ८५। ह | न 
यावद्‌ भविष्यदि अव्नियमावा्ब 
भवेय क "वा क ॥ 
तावद्‌ भवेयमिह ते सष { गदगले । 
रामः-- | 4 
8 ४ कर = 8 
मय॑ धृषः स्मुकतरनुयाह सिद्धि 
गैः पिष तो त +~ ०५ 
मे शापितो म परिरक्षसि चेत्‌ स्वराज्यम्‌ ॥२४।॥ 
राज्यमारोढनदुरन्ध इति भावः }, किञ्च भवदिधयस्र्‌ भवां गुणनिधिं 
पुत्रम्‌, उत्थः; ते, पिता, मिथ्याभिधायी [ सिथ्या अभिधत्त इति 
दिह छप्यजात- इति णिनिः, युगागमः ] असलयवचनः, अश्द्घु किष £ 
यदि भवादे गुणनिधौ पुत्रेऽपि पिता नात्मवचनं पालयितुं शक्तः, तिं किं 
गुणवतपु्रकामनया । दयो न॒ जयेतेलेव गुणवन्तः पुत्राः काम्यन्ते, 
४ 5 > [९ ८ ~ 
¡ तहं दुतरं ततपराप्यभिखषो व्यथं इति 


जन 


यद॒गुण इव गुणवदपि दुयं्स्तुल्य 
मावः ! शादूलविक्रीडितम्‌ ॥२२॥ 
दवद ति--श्ुप हे राजन्‌ { यावद्‌ यदवधि, भवन्नियम्या- 
वसानम्‌ भवतः, नियमस्य चतुदवषाणि यावद्‌ दनवासरूपस्य वतस्य, 
अवसानम्‌ समाप्तिः, भविष्यति, तावत्‌ तदवधि, इद कने, ते तव, पाद्‌- 
सूले चरणयोरन्तिके, चरणपरिचययीयामिति भावः, भवेयम्‌ स्थास्यामि 
[ वनवासव्रतान्तं यावत्‌ त्वां पररिचरितुमिदैव वने स्थास्यामि, यतः पितु- 
जयषठत्वाद्‌ वस्तुतस्त्वमेव राजासि, त्वत्कनिष्ठेन मया त्वत्सेवानिरतनैव 
भाव्यमिति भरतस्य हृदयम्‌ ] । एतदनवुजानन्‌ राम आह--पैवमिति । मैवम्‌ 
एवं मा वादीः, जपः महाराजो दशरथः, स्वखुक्ृतैः खपुष्यैः, सिद्धिम्‌ 
उत्तमलोकमरक्िपं फलम्‌, अनुयातु प्रप्रोठ॒ ¦ { तवं राज्याखीकरे 
पिता, मिथ्यावचनः स्याद्‌ , तथा सति च न केवर तस्योत्तमलोकप्रापिरविंहन्येत, 
प्रत्युत नरके वासः स्यात्‌ तदुक्तं रामायणे--भवानपि तथेद्येव पितरं स्यवा- 
दिनम्‌ । कतुमहसि राजेन्द्र ! क्िप्रमेवाभिसिश्नात्‌ (१) ॥ ऋणान्‌ मोचय राजान 
मत्करते भरत ! प्रभुम्‌ । तस्मात्‌ त्राहि नरश्रेष्ठ ! पितरं नरकात्‌ प्रभो #॥ 
समाश्च हो ठे, राजच्‌ ! तब तक मे यदीं आपकी चरंण-डुश्रुषा मे रगा । 
साम-देसा हठ मत कसे । पिता जी अपने किये पुण्यो से निर्भिन्न सद्धति 
कै मोग भोगे । तुम्हं मेरी सौगन्य ! यदि तुमने राञ्य-मार 
न संभाखा ॥२५॥ 


५४. [, ८ च ट; + गाद ९० ५ 
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1. 
स्वः--अत्व ¦ खः ख्यः 
अस्तः अय हय्टे विश्न बन्न समु अदश ए 
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ग्रह (दुः (म्‌ 
राङ्ः--ददपःस्ललं ; 
१ ~अ (४591 र त्म भै ण ध ध कणाद = [र । 
भरतः-- य्य ‹ श्रुतय} जायं ¦ धुत्रम्‌ । वात ¦ श्रुतम्‌ । 

हि ५ 
री क ~~ ( 
उतरत्या तुहि तसुदिदयापि राज्य्यागहेञे न काय सं । चद्‌ 
यदि, खराज्यम्‌ पित्रा दत्तत्वात्‌ खकीवं राज्यम्‌, न वृरिस्क्तसि 
नु ~. द्त्वस्खः अ म अ द (क 
र) "प्ख सि, १ त ये स्न ल्सस्यन्ध्भे ९4 ¦! ९३। (राति यावट्‌ ष पक्त असिं 
चि 


[ पदं त्वं मद्रचनादू राज्यं न स्वीकरिष्यसि तहिं मजीवितापहरणयापफर- 
मकाग्स्यसीति भावः ]। मावार्थोक्तरील्या नवेति विदेष्यपदद्य सभिप्रायतयः 
परिकराद्कुरः । वसन्ततिलकाठृत्तम्‌ ॥२४॥ 
हन्तेति--अनुत्तरम्‌ न उत्तरं प्रतिवचनं यद्य तादृशम्‌ । राज्य- 
स्वीकरृतये यदि ` मे. ज्येष्ठः श्वजीवितेन सपति तिं राज्यखीकारादन्यन्ना् 
किमप्युत्तरुचितकित्ि भावः ¦ भवतु अस्तु भवदुक्तम्‌ ; सश्यकषः उंविदः, 
पारपाख्याम परिपाखयिष्यामि 1 समयमराह भरतः- भसति । (न्त 
मर न्यासीकृतम्‌ ¦ परतिश्रहीतुम्‌ प्रति्रादयितुम्‌ , अन्तभावितण्यर्थोऽत्र 
भ्रहिः, स्वयेति प्रयोज्यकताऽध्याहतव्यः ¦ राज्यं तवेचास्ति, अहं च त्वदर्पित- 
न्यासरूपेण तत्परिपाल्यिष्यामि ! यदा च न्यासवधिः चतुदशवषात्मकः समाि- 
मियात्‌, तदेदं तवं राज्यं 'त्वया प्रतिग्रहीतव्य मविष्यति--इलयेष समय इति 
भावः! रामः व्वद्राक्यस्यं वन्ञानुगोऽस्िः इति सखोक्त्यनुसारेण खीकरोति-- 
पवमिति ।: भरतो रामखीषतौ लक्ष्मणादीन्‌ साक्षीकरोह्त--आ्यति 
सक्ष्मण प्रति सम्बोधनम्‌ । आयं इति ` सीतां प्रति, तातेति सुमन्तं प्रति । 


~~~. 
नामा 9 न~~“ ---- ~ = ~= --- 0१ 


भरव-अफ़सोख } अपके कहे का कुछ उत्तर नहीं । अच्छ, एक शर्त 
पर आपका राज्य समाद्य 

सम- वत्स ! कौन-सी दार्व 

भरत-में चाहता हँ कि मेरे हाथ धरोहर रक्ला हुआ अपना राज्य चौदद 
वरस बीतने पर आप स्वयं के र। | 

साम-एेसादी सही । 

मरत--आ्यं ! सुना ? बदेही ! सुना ! तात ! सुना ! 


चतुर्थो ऽङः ! १९५९५. 


पादोपशुक्ते तव पादुके म 
` ˆ शते प्रयच्छ गणताय पृघो 
यादद्‌ सवानेष्यति कायसिद्धि | 
तावद्‌ मविष्याम्यनयोविधेयः {1२५ 


-~--~-- ~^ स न, ~ ~ "न ज न~ 
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चतुरदशवधान्तेऽटं खराज्यं भरतात्‌ प्रतिहीष्यामिः इति रामोक्तौ यूयं सवं 
साक्षिण इति भवः ! 

सवं इति--वयम्‌ लक्ष्मगदयः । श्रोतारः साक्षिण इति सावः 1 
आयति--हते्‌ प्राप्तुम्‌ । | 

^'पुद्येफथ त-- पते, तव मवतः, पादोपञ्जुक्ते पदास्याम्‌ 
उपभुक्ते उपयुक्ते, पादुके [ कमणि. द्वितीयाद्धिकचनम्‌ ], मृश्चा शिरसा 
पणतय विनताय, मर मह्यं भरताय, प्रयच्छु देहि ¦ यावद्‌ यावन्तं कालं 
यक्त, भवान्‌ , कायासराद्धम्‌ कायस्य चतुदेशवेषाणि यावद्‌ वनवास- 
रूपस्य कायस्य, सिद्धम्‌ अवसानम्‌, एष्याते गमिव्यति; तावत्‌ तावन्तं 
कार यावत्‌, अहम्‌, अनयोः तव पादुकयोः, विदेय: आश्ञाटवर्ती 
भवष्यामि । अह्‌ वनात्‌. त्वद्चिवतनावांये त्वत्परतिनिधिभूते इमे त्वत्पादुके 
राजक्तहादनं प्रतिष्ठाप्य तदाज्ञयेदव राज्यासनं क्तुंमिच्छामि ! अह्‌ भव- 
चरग्रयोः प्रणतोऽस्मि । कृपयेमे पादुके मद्य देहीति भावः । तदुक्तं रानायणे-- 
चतुदश हदि व्षात्रि जटाचीरधरो द्यम्‌ ! फलमूलारनो वीर भवेयं रघुनन्दन ॥ 
तव पादुकयोन्यस्य राज्यतन्त्रं परतप ! \° उति 1 इन्द्रवज्रा छन्दः ॥२५५। 
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संच--हम सब सुनने बारे साक्षी दै, 

भरतं--आयं † एक वरदान ओर भी छिया चाहता द । 

साम--चस्स ! क्या चाहते हो १ में द्द क्यादूं ? मुञ्चे म्हि छिष्‌ 
क्या करना दोगा ? 

भरत--अपने पयो म पहनी हृदरं ये दोनो चरण-पाहुकारपै मुञ्च नतमस्तक 

को दे दीजिए! अप जब तक कार्य-सिद्धि (चौदह बरस के वनवाक्षकी 
अवधि समाष्त) करके आ्यगे, मं तब तक इन्हीं के अधीनस्थ रगा ५२५४ 


~~ ~~ --- ल ~ = 


११९ द ध द्द र 


रामः-[ खयतम } इन्ध भः ! 
विद्वि कालिम पथः किडिन्दयाः जरः 


(411 ईश्‌ 
अधिरेशेव क्रेत भरतेनाद्य पञ्िधर्‌ 1:2६; 
अय्यङस ! ण दरयद खु बुडसस्यद्ण भृरदेश्स 
आयंयुत्र ¡ नद्ु दीयते खल प्रथसयाचनः भरताय ! 

सभ्ः--तथःस्छ ! दत्ख । गृद्यवःम्‌ | 
भर्वः-श्चद्ुश्रहीतोऽस्मि । [ गहीत्वा } आध्यं ! अ्ाभिषेकोदक 
भावजेयिवुमिच्द्धाभि 


खगतमिति-खगतस्‌ प्रकारम्‌ ; इस्तैति द्षसूचकमव्ययम 

'सुचिरेणे"ति-मया रामेण, सुचिरेण अपि काज्ञेन, किञ्चित्‌ 
सखल्यमेद, यशः कीर्तिः, अजितम्‌ उत्पादितम्‌, भरतेन ठ्‌, अदय 
अचिरेणेव छलेन अतिरीघ्रम्‌, विपुल यङः, सञ्जितम्‌ ससुपाञ्यं 
राशीकृतमिदयथंः । मया तु वनवासेन पित्राज्ञापालनमात्रजन्यात्पीयस्येव 
कीरतिरासादिता, सापि चतुदेरावषोत्मको महान्‌ कालो यदि मया वने 
नेष्यते तदेवाखण्डिता भविष्यति, न तु ततः प्राक्‌ , प्रत्युत नियतावधेः प्राग्‌ 
चनवारलयमि महती मेऽपकीर्तिजनिष्यते ¦ भरतस्तु पित्रा दत्तमपि राज्यं 
न्यायानुरोधेन निन्याजज्येष्ठभक्तया च मन्न्यासरूपेणेव दासिहुकामोऽ-. 
चिरेणेव विपुटं यश्च: सश्चितवान्‌ इति यत्‌ सदयं धन्यो भरत इति भावः ¦ 
व्यतिरेकालङ्कारः ॥२६॥ 

आ्यवुत्रेति-प्रथमयाचनम्‌ इतः प्राम्‌ भरतेन न किच्िदप्य- 
स्मत्सकाक्ाद्‌ याचितमितीदं तस्य प्राथमिकं याचनम्‌ ¦ अनुगदीतो ऽ- 
स्मीति-शत्र मवत्पादुक्योः । आवज्ञयितुम्‌ श्षप्तुम्‌ ¦ तदुक्तं 
रामायणे--^ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यायपादुके । तदघीनस्तदा राज्यं 
कारयामास सवेदा ॥` इति । 
राम-[ खगत ] अहा 

चिरकारुमे भी ङछ ही यश उपाजैन किया । भरतने तो 

स्वस्य समय में ही आज अनन्त यश बटोर छया है ॥२६॥ 
सीता-आर्यपुत्र ! देते हो भरत को उसकी प्रथम-पराथित वस्तु 
रास-वेखा दी हो । वत्स ! खो, यह रही पाुकारं । 
भरत--आपका बहुत अनुगृहीत हआ । [ पादुकाओं को रेकर ] आय 

इनमें अभिषेक-जरु ओेडना चाहता हू । 
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चतुर्थाऽङः } ६५७ 
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रामः तात ! यदिष्टं भरतस्य, तत्‌ सवं क्रियताम्‌ । 


५ 





मन्नः--यदाङ्ञापयव्यायुभ्मान्‌ 
भरतः-[ आत्मगतम्‌ ] इन्त भोः, 
भद्धेयः स्वजनस्य पौररुचितो लोकस्य इष्टक्तमः 
स्वगेखस्य नराधिपस्य दयितः शीलान्वितोऽहं सुतः 
प्रादणां गुणशालिना- बहुमतः कीर्तमहद्‌ भाजनं 
संवादेषु कथाश्रयो गुणवतां लन्धग्रियारं प्रियः ॥२७)। 


णा णा न ~ ----------- ~ ~ -------~~-- ---~----~------- -"------~--~-------- ~~~ न 








[1 


“श्रद्धेयः इति--रामानुग्रहेण खाभीष्टसिद्धयात्मानं धन्यं मन्यमानः 
खमनस्याह भरतः- इदानीम्‌, अहम्‌, खजनस्य आत्मीयजनस्य बन्धु- 
वगेख, श्रद्धेयः ्रद्धाभाजनम्‌ आदरणीयः [-श्रद्धाद्रे च काक्यम्‌" इति 
मेदिनी 1, जातोऽस्मीति सवत्र शेषः कल्पनीयः; पौररुचितः पौरेभ्यो 
रचितः [ “र्च्यथानां श्रीयमाणः' इति चतुथ्येन्तेन चतुर्थीति योगविभागात्‌ 
समासः ] पुरवासिनां श्रीतिकरः ; लोकस्य; . दष्िश्चमः दनयोग्यः 
{ लोकस्येति ददोनकरियायाः कर्मणि क्रि च शिष्टा षष्ठी, लोकोऽपि मां 
म्री पदयेत्‌, अहमपि च तं खिर उन्नमय्य द्रष्टु रक्लुयामिति भावः] ; 
खगेस्थस्य, नराधिपस्य राज्ञो दश्चरथय, दयितः प्रियः, शीटा- 
न्वितः शीलेन संहत्तेन, अन्वितः युक्तः, सुतः पुत्रः; भुणश्चालि- 
नाम्‌ युणेः शचालन्त इति गुणदालिनः, तेषाम्‌, दयादा्षिष्यादियुण- 





शम- वात ! जो-ङछ भरत चाहता है, वह सब पूरा कर दो । 
खुमन्ञ--जो आत्ता आयुष्मान्‌ की । 
भरत- | स्वगत ] अहा 
--अब हो पाया हूं म सगे-सम्बन्धिरयोः का श्द्धामाजनः नगर के 
नर-नारियों का मनभावना,संसार को अपना संह दिखाने योभ्य, दिवंगत 
महाराज का चरित्रक्ञारी प्यारा पुन्न, अपने उच्च गुणों से रन्ध-प्रतिष्ठ 
`. आदयो मे बहुमान्य, सुकीति ८ सुयज्च ) छा महान्‌ माजन, गुणवान 
कै परस्पर वार्तारपों मे चर्चा का विषय तथा सफङमनोरथ हुए जनों 
क प्रीतिभाजनें ॥२७ ` | | | 


१५८ पिलाना 
रामः--त्ल ! कैङेयीमतः ! राज्यं लाम दवषटतंगवि नौदेक्च 
यम्‌ । तस्मादद्यैव विङ्गयतय धरतिनिवतैवां श(<ः ¦ 


स्मता-हं, अज्ञ एव शभिस्खदि कमाये भर्दो 
हम्‌, अद्येव गमिष्यति ` कुमारो भरतः 








यु्तनाम्‌ , शादु रमल्क््मणादीनाम्‌ , बहुमतः [ बहुं यथा खात्‌ 
तथा मतः, भूतपूवेवतं समासः 1 मत ' इत्यत्र मन्यतेवतंमाने क्तः ।. भ्रातणामिति 
क्तस्य च दतमानेः इल्यनेन षष्ट | अतिरायेन . साननीयः ; कीर्तः यकत 

महद्र ` उक्छृषटम्‌, भाजनम्‌ पात्रम्‌ ; गुणवताम्‌ गृणखालिनां विदुषाम्‌ , 
-सवादेषु परस्परारुपेषु, कथाश्चयः चचाविषयः; छव्यधियाणाम्‌ 
खन्धे प्रियं खात्मसान्ञात्काररूपमिष्टं यंसादशाः आप्तकामा , वीतरागाः, 
तेषाम्‌, . धियः त्रेमपाच्रम्‌ [ अथवा लब्धं प्रियं रामस्य राज्य॒प्राप्निरूपं 
येस्तेषां . सुमन्त्रादीनां प्रियः. ] । इदानीं . मम . राज्यासखीकरणेन , सिंहासने 
रामपादुकयोरमभिषेचनेन च नायं -मातरमनुप्रविर्य रामविवासनहेतु- 
रस्तीति निश्चित्य बन्धुजनो मामाद्रियेत, नगरवासिनो मयि ग्रोति' दर्चयेयुः, 
चोका मां रणाय न पद्येयुः, अहं च तान्‌. . निरपरधतयः 
उन्नतशिरस्को दष्ट शक्डुयाम्‌, खज्येष्ठं प्रति मम ॒.निव्याजमनुरागं 
सच्छीरतां च विलोक्य खगंस्थो. महाराजोऽपि प्रीयेत, गुणवन्तो मे. श्रात- 
सेऽपि मां बह मन्येरन्‌, कीर्षिरपि मे सवत्र प्रथेत, सजनाः कथाप्रसद्कषु 
सौप्रात्रादशतया मसुदाहरेयुः, आप्तकाम वीतरागा अपि मयि. ज्नषयेयुः, 
अथवा रामराज्य॑षिणः सुमन्त्रादयोऽपि मम राज्यल्यागं दष्टा मय्यनुरज्येवुः-- 
इति भावः \ शादूखविक्रीडित्‌ छन्दः ॥२५। ` | 


वत्सेति--विज्ञयाय उत्कपषलांभाय,.. राजक्रायनिर्बाहमाय वा 


. सीतोक्तो अद्येबेति--ग्रश्चकाकुरियम्‌ । ` अयेवागतेस्यादेव ` . गमनं 
नोचितम्‌ , ` अस्माक ` चिरददोनोत्कण्डां विगमय्य गमिष्यति--इति भावः । 
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राम--वत्स ! कैकेयीनन्दन ! देखो; राज्य की थोडी देर के किष भी 
उपेक्षा. नही करनी चाहिए ! इसषिए्‌ कुमार आज ही राज्यकार्यं 
संचारम्‌ ॐ रिष्‌ कैट. जार्ये। - 

सीता--इ ! स्या आज ही चले जायेगे कुमार भरत ! 


चतुर्थोऽङ्कः 2 ` १५२, 


रामः--अखमतिखेहेन } अदेव विजयाय ्रतिनिवततां कुमारः } 
भरतः--आायं ! अद्यैवाहं गमिष्यामि । 


आशावन्तः पुरे पोराः खास्यन्ति त्वरिद्कया 
तेषां प्रीतिं करिष्यामि स्वखसादस्य दशनात्‌ । 


खुमन्नः- आयुष्मन्‌ ! मयेदानीं कि-कतेभ्यम्‌ । 
रामः- तात ¦ महाराजवत्‌ परिपास्यता कुमार 
सखमन्जः--यदि जीवामि, तावत्‌ प्रयतिष्ये | 
रामः-- वत्स ! केकैयीमातः ! आर्यतां मयाग्रतो स्थ 
भरतः-यदाक्ञप्यव्यायंः 

[ रथमारोहतः ] 


अटमिति-- अतिन न कतव्य 

“'आशावन्वःः इति--पुरे अयोध्यायाम्‌ , पौराः पुरवासिनः, त्वद्‌- 
दिश्या व्वदशचेच्छया, अआशशावन्तः (मरतो रासभनुनीय वनात्‌ 
प्रतिनिवतयेद्‌ इवेवमाशां दधानाः, स्थास्यन्ति । त्वतस्मसादस्थ 
त्वतप्रसच्रताफलरूपस्य तवं पादुकादयलय, दशनात्‌, तेषाम्‌. त्वननिवतेनं 
प्रलारावतां प्रजाजनानाम्‌ , प्रीतिम्‌ सन्तोषम्‌ , करिष्यामि ॥२८। 


[1 ०५५० तम म 
१ ^ 


न 


राम--बस करो, अतिखेह अच्छा नहीं । कुमार आज ही राञ्य-कायै- 
सञ्चार्न के खिए रोर जार्यै .. 
भरत---ञायं ! लो, जज ही चरा जाता हू । 

--नगरनिवासी आसा ख्गाये गाये आपके दर्शनी के ङिष्‌ अधीर 
हो बाट जोह ही रहे होंगे । मँ आपसे मिरे इए रसाद्‌ ( चरण- 
पादुकां ) को दिखा उन्हें परसन्न-चित्त करूगा ॥२८॥ 

सखुमन्--आयुष्मन्‌ ! अब सन्ने क्या करना चाहिए ? 
रम--तात! महाराज की तरह सब धकार से मार की पालना करते रहो । 
सखमन््--यदि जीता रहा तो भ्रयज्ञ करूगा । 
राम-- वत्स ! कैकेयीनन्दन ! मेरे सामने रथ मे बैठ जाओ ! 
भरत--जो आयं की आक्षा ! 

[ दोनों रथे वेठ जतेदै] 


१६० व्रतिक 


६ 


अ 4 | मव ३ ४ | ० 9 शृ 
शमः य 2 ‹ इल्द टा ! वर्क" छद्म  इक्श्लादक् । 
धय व्रदद द्द ` अभरतश्वादुयात भ दष्याश्रः 1 


५५५ ४ ५ द |. 4 = ४ ६ 
[ष्ये 


{ निष्छन्ता 
{ इति निच्छान्ताः सदे | 


चतुर्थोऽङ्कः | 


प ----------------------------"--- ।१८१६५.८१.८६.५.११ 


रामोक्तो--आशश्येलादि । आश्रमपदद्वारमाजस्‌ [ आश्रमपदस्य 
द्रारमेवेति विग्रहः, मयूरव्यसकादित्वात्‌ समासः } केवलम्‌ आश्रमस्थान 
द्रारपयन्तमिलयथैः ` ¦ अञ्ुयात्रम्‌ [ यात्रामनु इति अनुयात्रम्‌, “अव्ययं 
विभक्ति इलयादिना समासः ] भरतानुगामिनो भविष्याम इति भावः ! 


इति श्री्रोणाश्नमाभिजनध्रीमदच्युतानन्दकमंतलुजन्मश्रीपर मेश्वराचन्दर्म- 
छरृतायां प्रतिमानारक्व्याख्यायां चतुर्थोऽङ्कः समाप्तः । 


रंम-- मैथिली ! आओ इधर । वल्स ! रक्ष्मण ! आओ इधर! चो, 
आश्रम के द्वार तक भरत के साथ चङे चरं । 


[ सबका प्रान | 


भाते का 





¢ ५ ततः प्रविज्नति सीता तापसी च | । | 

सीता--अय्ये ! उवहारखुमणादण्णो सम्मल्िदो अस्समो । 

अस्समपदधिभवेण अणुङ्किमो देवसमुदामासे । ता 

जव अय्यउत्तो ण आअच्छदि, दाव इमां वाल- 

रुक्लाणं उद अप्यद्‌ाशेण अणुक्ोसदस्सं | 

आये ¡ उपहारघुमनअक्री्णैः संमाजित आश्रमः \ आश्रम- 

पदविभवेनानुष्टितो देवसमुदाचारः । तदू यावदा्ययुत्रो नागच्छति, 

तावदिमान्‌ बाल्येक्षाबुदकप्रदानेनाडकरो शयिष्यामि । | 

` तापसी--अविग्ध से होदु ¦ अवि्रसस्य भवतु । | 


,. अथ मायाविना रावेन सीताया हरणं सीतामपहृत्य नयन्तं रावणमभि- 
वेगेन्‌ जटायुषोभिधावनं च वणेयितुं पद्चममद्भमारमते-अथेति । अथ सी ताहर- 
णार्थं कपटसिक्षो रावणस्य परवेशमवतारयितुं॑ रामाश्रमवमनाय तापसीचहिता 
सीतां पवेशयति-ततं इति । आयं इति-उपहारसुमनआकी्णैः उपाराः 


१1 देवे 
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उपहाररूपा देवेभ्य उपायनीकृताः इदानीं निर्माल्यभूताः खमनसः पुष्पाणि 
. अथवोपहारस्य ख॒मनस इति सम्बन्धसामान्यषवा समासः ] ` ताभिरकरभः 
व्याप्तः [ यां खुमनसो भूम्न पुष्पे जातौ तु मेदत' इति व्याडिः 11 संमा- 
जितः संशोधितः । आश्रमपदविभवेन आश्रमपदस्य आश्रमस्थानस्य, 
विभव देशव पत्रपुष्पफल्जलम्‌ , तेन । देवसमुदाचारः देवपूजा, आश्मः 
स्थानवेभवालरूपा देवपूजा कृतेति भावः| अरुक्रोशयिष्यामि अलुमही- 
ध्यामि [ बाहुखक्रत्‌ स्वाथे च्‌ ]। अविश्चमिति--विन्नस्याभाव इत्यविघ्नम । 
अथांभविऽव्ययीमावः । अस्य वृक्षसेचनकर्मणः । | 


पोचर्वा अक | 
: {सीता ओर तापसी का प्रवेश ] 3 
सीता-आर्ये ! पूजा के विखरे पड़े फूलों से आच्छादित इभा जाश्रसं 
 काड़ःवुहार दिया है ¦ आश्रम-सुरभ फर-षरुर आदि उपकरणों से 
देवपूजन कर छिया है । वो जब तक आर्यपुत्र नहीं आते, वब तक दन 
 नन्देनन्हेपौधोंहीकोसीचदः।. त 
तापसी --परमात्मा करे, ठ्हारे इस काम. कोह बाधान द्यो 


+ 
2 
नि 


9 (=) (क + 
8 {4 113 
ष न 1 < (म न [1 शः 
१, ६६५३ ~र ९० । 
[41 द १ 
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1 ष्ट [. . + 1 0 ष, दा रपद) > 01 स 
प ] द चष, ५ ॥ श १८ ५“ ९ ५०९४) ५ द्ध >€ ध १ {= 
त्न { त तायु 4 ५ ^ 4६ ~ “ ९ क ५८४ ` “+ 4 ई द ~ & ०4 ५९५ 
=, क (॥ 
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प्ता भरः वुनथेशभिधिह् 

क्ट भौ : पृषते उमहतीमेक्ः सशुस्कषति ॥र।; 

६ ॥ विनय | इट क । न श ५ 
नाथैमवस्थाकुद्ुस्विरय सेथिल्ं पश्याम 
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`“ भ्त्यकंत्वाःः इति--रस्याम्‌ रमणीयामपि, शुरण पित्रा, मयः 
ल्येन रामेण, च, राहेताम्‌ व्यक्तम्‌, ताम्‌ प्रसिद्धाम्‌, अयोध्याम्‌ 
पुरीम्‌ , व्यक्त्या, अखिलम्‌ समप्रम्‌ , मम, अभिषेकम्‌ असिषेकसस्ीम्‌ 
उद्यय आयोज्य, मत्सनिधौ मम पर, आगतः प्राप्तः, अपि, रक्तान्‌ 
राज्यरक्षाये, पुनस्तत्रैव अयोध्यायामेव, सस्थितः. सम्यगाश्वास्य 
प्रतिनिवर्तितः 1 शुणनिधिः सकल्सट्णेकभाजनम्‌, भरतः; एकः 

ञ्रसहायः सन्‌, महतीम्‌ विपुलम्‌, चपतेः राज्ञः, शुर मादय्‌: 
राज्यभारम्‌ इति मावः, सश्चुत्कषेति समुद्रहतीति, कष्रम्‌, भो 
` ` -सल्यभारोद्रहमे भरतस्य साहाय्यविरह एव रामस्य कष्टे हेतुरिति 

धान्यलिद्गमलङ्कतिः । एवं. पूवाधं रम्याया अयोध्यायास्त्यागे पितुमेम च 
विरह एव हेतुरिति तदेवालद्धारः ॥१॥ 

ईदशमेवेतत्‌--एतद्‌ राज्यभारोददनम्‌ ईदशमेव एकसमुद्ह 
नीयमेव, अस्तीति देषः 1 डइद्रोत्यादि--देदशस्य, शोकस्य, विनोदनाथेम्‌ 
दूरीकरणाथेम्‌ । अवस्थाङ्कुटुभ्विनीप्‌ सवास्ववस्थासु सहायमूताम्‌, । 


11 


[रामका प्रवेशे | 
शम--[शोककेसाथ] . ` . 
पूज्य पिताजी जर सुश्षसे श्दित हुई उस रमणीय अयोध्या 
- . लेगी को छोडकर मेरे ` राज्याभिषेक के सरं साज सजाकर मैरे पास 
-“ अये -हुए भीः गुणनिधान मरत को मैने साभ्नज्य की रक्षके खपु 
“ ` फिर चीं वापस भेज दिया है । ओह ! महाराज के गुरुतर राञ्य-मारं 
को चह.अकेला ही उट़ामे इए हे {-॥१॥ 
[ सोत्र ‡ यह.राज-तन्तर पेखा ही -हेः । तो अव इस प्रकार के 


पञ्चमोऽङ्कः । १६३ 


खट्ट गताः वेदे ¦ [ परिक्रम्यावलोक्य ¡ अये इमानि खलु 
भत्यत्राभिषिङ्घानि चृष्वमूलानि अदुरगतां जेधिदं शु 
यन्ति । तथाहि, | र > 
भ्रमति सठिलं व्रत्तावर्ते सफेनभवधितं 
ठृपितप्रतिता नेते छिषटं पिवन्ति जलं खगा; । 


मि कन नव~ 


` प्रत्यग्रेति प्रयम्रम्‌ अभिषिक्तानि अचिरदेत्तजलानि, अदुरव्सिनीम्‌ 
निकटस्थामिल्यथः । सूचयन्ति अनुमापयन्ति । | ग 
मति" इति-सलिलम्‌ जलम्‌, चृन्ञावतं कक्ताणम्‌, आक 
आख्वले, श्रवस्थितम्‌ सदा जरोधितम्‌ ,. सप्षेनम्‌ फेनसदितं सत्‌ 
श्चमति परिवतंते [ यदि जकसेकथिरक्रतो भवेत्‌ तर्हिं तजलं श्दा सोषणोद्‌ 
नेदानीं यावत्‌ स्थातुमर्हति, न चाभिकल्वात्‌ तददयम्कमिति मन्तव्यम्‌ , अथिकेऽपि 





चिरनिधिक्ते जके सफेनता न साघु सङ्गच्छते.) जलनिपेकसमये समुत्पन्नाः फेना 


न चिरमवतिष्ठन्ते, किन्तु क्षणमनु विनयन्ति । करिञेमानि जलानि वरक्षाल्वालं 
परितीऽचापि अमन्ति चिलोक्यन्ते } भरसणकारगभावात्‌ - चिरनिशिक्तानां 


स्थेययुधितम्‌ , तथाचेभिरैदुभिर्वि्ञायते यजलनिषेकस्य न ` चिरमभूदिति 1 । 
देषितपतिताः तृषिताः पिपासिताः, अत एवं पतिताः चल पातुमाल्वा्- 
न्तिक आगता अपि [ पूरवकालिक-- इद्यादिना सूत्रेण ल्लातानुदिप्तवत्‌ 
समासः / एते पुरोद्वमानाः, खगाः पक्षिणः, छ्ि्टम्‌ मरिनम्‌ , जलम्‌, 
न पिबन्ति { यदि जलं चिरनिषिक्तमविष्यत्‌ , न ति तन्मल्निमभविष्यत्‌ , 
सेकानन्तरं जके सिरे सति खदपूनां तल््ावस्थनिन मालिन्याप्रसङ्कात्‌ । 
अथवा ह्विष्टमिति करियाविरेषणम्‌ , दधिष करन, न पिबन्ति, अपितु सुखेन 
पिबन्त, आख्वाखनां जलपूरणतात्‌ सुखेन चञ्चृप्वेशात्‌ । यदि जल- 


िनमनाजककअा११,.०९७००) (~~~ काना -----~-------~-------------~----- ् भक ०० ०५०१ 


रोक को सुखने केकि अपने सुखङम्खो का नित्य-सहचरी मेधिरः सै 

ल्.। तो करौ गई वेदेही ? [ (५.७६. ओर देखकर } ओहो } अभी 

अभी के सचि इद्‌ हन पैरो के थाँवल से जान पडता है छि -चैदेही 
यहीं कहीं पास ही हे । क्योकि, ४. 2 

पौधों के थव (क्यारियो) में पड़ा हुआ यह ज काग सभरा 

` घूम रहा हे । पुद्क फुद्क कर चारीं योर आं दक्ठे इष ये प्यास पक्षी 

(अभी) मरीखा जरु नहीं पी रहे (.अथवा--जभी.मूमिरमेन समा 

 .. पाये जर को असुविधा-पूक नहीं, किन्तु सुख-परधैक पी रहे है) । विरो 


१६४ प्रलिमालारकै 


एशथिपरन्व्यद्रः कीटा विञे डखपुर 





[ विलोक्य ] खै इयं वैदेही । भोः (कष्टम्‌ । 


| 
ऽस्य); क्षरः. श्राम्यति दयेणेः 





सेकधथिरल्लौ भवेत्‌ तर्द जलस्य भूमभिदोष्णेन न्यूनता स्यात्‌, न च तदानीं 
तेथिताः पक्षिणः सुखेन जलं पातुं चक्युयुः, एतेन विज्ञायते जल्सेको न 
चिरलः } । विले चि, जङषपूरिते जयेन पूर्णे सति, आद्वः जलसिक्ता 

खाः, ततो निगेख, स्थलम्‌ खष्कप्रदेरम्‌, अभिपतन्ति आगच्छन्ति 
{ अ्र अभियतन्तीति वत्तमानक्राखम्रयोगण .जलव्रस्तानां, कीटानां विख- 
दृदिनिभमनं नादसितम्‌ , अपि त्वतुवतंते, इति सूचितम्‌ । क्वाद्रो इति पदेन 
क्रीरकरेवराण्यद्यापि जलद्धिल्ञान्येव, न छष्काणीति बोधितम्‌ । तदेतदुभयमपि 
जलसेकस्य चिरजातत्वे न साघु -सद्गतं भवति, चिरनिषिक्तस्य भूमिरोषणेन 
कीटानां  जखव्रासासभवाद्‌ बिलाद्‌. बहिरागमातुवरत्तेरद्रेतायाश्च दुरुप- 
पदत्वाद्‌ । अतोऽनुमीयते जलाभिषेकः प्रखग्रहृत इति भावः ] । चुश्चाः 

मूज्ञे, जलन्तयरेखया जर्शोषरजनितया रेखया, नववखथि्न; नवा 

देख्याः कटकाः, ते येषां सन्तीति ताद्शाः, नवकरकधारिण इवेदयथेः 

लक्ष्यन्त. इति रोषः । आरव. स्थितं जक दनः दनैः डुष्यनिम्र गच्छति 
तैन च ब्रल्ञमूलं परितो जखद्रया खदा व्रत्ताकारा रेखा सयुत्पन्ना । . तया ` च 
उक्षमूकं परिदितकटकमिव रक्ष्यत इति भावः । हेतुभिकरक्षाणां प्रयमाभि- 
षिक्तत्वानुमानादनुमानालङ्कारः । खभावोक्तिश्च । चतुर्थे पदे गम्योस्रेक्षा च \' 
इरिणीदत्तम्‌ ॥२॥ 

.  श्योजस्या इति--यः, अस्याः सीतायाः, करः हस्तः, दपंणेऽ- 
पि.खमुखविलोकनसमये दपेणधारणेऽपि, श्राम्यति खिदते, कडशम्‌ 


म जरू भर जाने से भीगे हुए कीडे-मकोडे (जख को न सहार) बेग से 
सुखे स्थर की ओर आ.निकरू (भगे जा) रहे है । कहीं पर क्यारियों 
म जल समा कर ( पेड की जड पर चारों ओर गोरु ) रेखा पड जाने 
सै पेड (पेये पर) नये पायजेव पहने हए से क्षमते दीख रहे है ॥२॥ 
 [ देखकर ] अरे { यह्‌ रहीं वेदेदी । ओह ! बड़े दुःख की बात है 
- इसका जो हाथ कि चेहरा देखते कभी छोटा-सा दर्पण उड ङेनेमे 
भी थकजायाकरता.था,. उसे अब पानी के घडे के घडे होते ठोदे.भी खेदं 


पञ्चमोऽङ्कः । १६५ 





कष्टं वनं क्षीजनसोङुमायं 
सम॑ रुताभिः कटिनीकसोति ॥३॥ 
[ उपेख } मैथिलि ! अपि वो वर्धे! 

सीता--दं श्नच्यउ्तो ¦ जेदु अस्यउ्तो। 

हम्‌ आयपुत्रः \ जयत्वायेपुच्र ष 
रामः- मेथि ! यदि ते नास्ति घमेविच्नः, आस्यताम्‌ 
सीता-जं अय्यउत्तो छण्वेदि । [ उपविरति | ` 

यदायेपुत्र आज्ञापयति । 
रासः-- मैथिलि ! प्रतिवचनाथिनीमिव त्वां पश्यामि । किमिदम्‌! 


जलपूर्णं घटम्‌, वहन्त्याः धारयन्या अपि, असयाः, खः करः, खे 
श्रान्तम्‌, न पति न प्राप्रोति ¦ वनम्‌ अरण्यम्‌ [ कतृ ], शखीजनः 
सीङकुमार्य॑म्‌ लीजनानां सौकुमायम्‌ खकुमारताम्‌ , खताभिः, समम्‌ 
सह्‌, रुताश्येदि सावः { गणपतिराद्चिणस्तु--लताभिः सम॒ लतामीादव- 
सदशं खीजनमादेवमिति व्याचक्षत ], कदिन्मीङ रोति काकदयमापाद्‌यत्ति, 
इति कष्ठम्‌ । विरोपय सामान्येन समथेनादथान्तरन्यासः । उत्तरार्धे 
सहोक्तिः, सौकुमायंकाटिन्ययोविरो धश्च । उपजातिरछन्दः ॥३॥ | 
 मथिरीति-तपः शृक्षाल्वालसेचनादिरूपं कम । वधेते निर्विघं सम्प- 
यते । रासोक्तौ--यदीति । धमेविश्चः धमे वृक्षसेचनादिसूपे तपसि, विधः अन्त- 
रायः! रामोक्तौ प्रतिवचनाथिनीम्‌ प्रतिवचनं प्रशनोत्तरम्‌ , तदथंयते, ताम्‌ , 
किमपि प्रष्ुकषमामिति भावः । 


नि 


नहीं हो रहा । ओह { अरण्य-जीवन (वन का निवास > भी कैसा 
कशोर हे, कुताओं क साथ दी रुखनाओं की सुकुमारता ओ भी संसेर 
बनाये देता (जा रहा ) हे ॥३॥  . - कि 
[समीप आकर ] मैथिरी ! तपतो बदरहाहै१ . ~ 
सीता-ॐह ! आर्यपुत्र । जय हो आर्यपुत्र की । र | 
राय मैथिली ! यदि तुम्हें धर्मम किसी प्रकार की बाधानदहोतीदहोतौ 
 चैठ जाओ 
सीता--जो आर्ययुत्र की आज्ञा [ नैठती है ] 


राम--ठम कछ पूना चाहती ई-सी भतीत हो रदी दो । कद्यो, क्या बात 





लि पयि णण 
१६६ व्रलिखालाट 


सीता--स्णेभद्कुष्णदहिथअद्क् ड अय्यडश्वस्स छुद्र । 
क्वि ददं 
सौकराल्यहर्दयस्येवायपुत्र्य सुखसायः ! किमेत 
र्थः-- भाथा ¦ स्थानि खल्यु कता चन्त] 
कृतान्तशल्यायिहते शरीरे तथेव ताबद्धंदयतव्रणो मे ¦ 
नानाफलः शोकशराभिवातास्ततरैव तत्रेद पुनः पतन्ति ॥भ। 


माना निम ४.१९ 104अ 








[1 


शोक्केयदि-आ्यकुत्रस्य, सुखसमगः सुखक्नन्तिः, रोक शुल्य- 
हदयस्य शोकेन शत्य हृदयं यस्य ताददास्य जन्येव लक्ष्यत इति भवं 
रामोक्तौ---स्थानै इति 1 यत्स चिन्ताक्रान्त मदीयं चेतः, तथापि सा चिन्ता, 
स्थाने उचितविषयत्वंदि युक्तंवेति भावः । | 
, रामः खचिन्वां समर्थयते--“"कतान्ते"ति । ऊतान्तशल्याभिहते 
कृतान्तस्य यमस्य, ` शव्यं: रदाल्यरूपंः, पितृनिधनशोक्दिभिः, आहते 
ताडिते ..{. शव्यवदुव्यथदितुना कालेनामिहते--इत्ति गणपतिशान्चिणः ], 
अत्र पृक्षे छ्रतान्तः शत्यम्िल्युपमितसमासः, मे मम, शरीरे, हदयवणः 
नसदुःखरूप आघातः; तादत्‌, तथेव पूवेवेदेवास्ि, न मात्रयापि 
न्यून॑ताञुपगतम्‌ । ननु कालक्रमेण शोको हासमुपेति, तव शोकः केन 
हेठना नो. दसित इति चेदुच्यते--यतः नानापफलखाः बिचित्रपरिणामाः, 
शोकशराभिघाताः . शोकहूपवाणाहतयः, तन्नैव तचैव॒तस्मिन्नेव 
शोकाक्रान्ते हदये, पुनः सुहु: पतन्ति. । यावत्‌ पूवाघातजनितो वणो 
न पूणतया प्ररोहति, तावदपरस्तच्राघातो जायमानस्तं नवीकरोति । अतएव 
कार्कमेणप्रि मे. हृदयत्रणो न प्ररूढ दति भावः । समथनसापेक्षस्य 
 द्दयन्रणतदवस्थ्यसय हैतुना समथनाद्‌ ` . वाक्याथहेतुक् कान्यलिन्गम्‌ 
रपिजातिदछन्दः ॥४।॥ ` - 
सीता-सोक से द्ून्य-हृदय् इष की भाति आयपुच्र के अह की रंगत इहै 
हे । यह क्या बात हे! \ 
र्ि~-मेथिरीः {-चिन्ता-करमे-की-तो बतं हेदी! ` | | 
--दुदव के किये बाण-पहारो से व्यथित इए मेर इस शारीर पर-हदय 
का (पिता का बिखोह-रूप > घ्राव-अभी उसी तरह ताश ही था.कि पिर 


र ध जाना फः (प्रखेस्यो,शरागरभरागो >) बे -सोक-रस्यो . के -आघातं 
( चोरे ) उसी पर, निश्चय उरी पर पड़ने रगे है ॥४॥ - ~ 





[1 


पश्चमोऽङ्कः १६७ 


सीता--भय्यउत्तस्स को विअ सन्दावो | 
आयुरस्य -क इव सन्ताप 
समः--श्वस्तत्रभवतस्तातस्याघुखवत्सरश्राद्धविधिः - ! कल्प 
 चिशेषेण निवपनक्रियाभिच्डुन्ति पितरः 1 तव्‌ कथं 
 निवेतेयिष्यामीयतच्िन्त्यते । अथवा, ` 


गच्छन्ति तुरि ख येन केन | 
त एव जानन्तिहिवांदशांमे। 
इच्छामि पूजां च तथापि कतु 
तातस्य रामस्य च सानुस्पाम्‌ ॥५। 


 आयेचु्रस्येति- क इवेल्यत्र इवराब्दो वाक्यालङ्कारे । श्व इति-- 
तातस्य खर्गं॑गतस्य पितुः ¦ अलुखंवत्सखरश्रद्धविधिः संरत्सस्मयु 
जायमानः श्रादविधिः, वाधिकं श्राद्धमिति भावः । कस्वविङोषेण कल्पो 
विधिः [ कल्ये धिधिक्रमौः इयमरः ], तस्य विरेषः, विशिष्टेन विधिनेखयथेः . 
 निववलक्रियाम्‌ पिन्रुदेरेन पिण्डदानादिरूपं क्मे । निषेतेयिष्याभमि 
अनुष्लामि, निवपन क्रियामिति रोषः । | 

“'गच्छुन्तीः'ति-पितरः, येन केन अपि प्रकारेण, तुष्टिम्‌ प्रसक्चताम्‌ 
गच्छन्ति गमिष्यन्ति, हि यतः, ते एव पितर एव, मे, ताम्‌ वतेमा- 
नामिः, दशाम्‌ अवस्थाम्‌, जानन्ति अनुभवन्ति [ सम्प्रतमद 
वनवासी न श्राद्धोचितं स्वै द्रव्यं सद्कल्यितुं शक्रोमि, इति मे पितृणां न 
परोक्षम्‌, अतो मया येन केनापि प्रकरेण करियमाणं श्राद्धं तान्‌ सन्तो- 
षयिष्यतीति भावः }, तथापि कनेः वसन्नप्यदम्‌, तातस्य पितुः, शमस्य 
च मम च, सानुरूपाम्‌ खल्पानुकूरलरूपाम्‌ [ अनुकूल रूपमिलदुरूपम्‌ , 


स्मीता--आयैपुत्र को किस बात का सन्ताप हे ? 

रा्-~कर पूञ्य पिता जी का सावत्सरिक (वार्षिक ) श्राद्ध कमै है । पितर 
ल्मेग सामध्यै-विदोष से क्यि गये पिण्डदान के इच्छुक रहतेर्दै। सोमे 
इसे कैसे पूरा करूगा, यदी सोच पडी इड हे । अथवा, ˆ" 

` ` वे जिस किसी भी प्रकार से वृष्ठहोते हो; दों! पितर रोग 

`` भेरी इस दीन दशा को मरी भति जनंदही र्दे । तथापिं 

`. पिताजी (की प्रतिष्ठा ) जर रामं के (सामभ्य क). असरूप (उचित) 
पितु-पूजन करना चाहता हू ध `. 





१६६ भहि्ानःश्दै 
सीता--स्योभषुण्गहिथअद्छ डिल अस्यडष्डस्ड दुद्सशओ । 
किदं | " 3 | 
गकदुल्यहृदयस्यैवायपुत्रसय सुदधरागः ! किमेत ¦ 
रमः--माथार | स्थान खलु कता चिन्ता; . 
न धि ~ ~ 
कृतान्तशस्यामिइते शरीरे तथेव ताबदुदयव्रणो मे 


नानापठखाः शोकशराभिषाता्तत्रेव ततैव पुनः पतन्ति ४ 


0 


शोक्रेयादि--च्ायंषु्रस्य, युखयगः सुखकान्तिः, - दोक शचल्य- 
हदयस्य योकेन शल्य हृदय यस्य तादृशस्य जनसेव खक्ष्यत इति भाव 
रामोत्तौ---स्थाने इति + यत्स चिन्ताक्रान्त मदीयं चेतः, तथापि सा चिन्ता, 
स्थो उचितविषयंत्वीद्‌ य॒क्तंवेति भाव | । 

रायः खचिन्तां समथयते--""छतान्तैः'ति । छतान्तशद्याभिहते 
कृतान्तस्य यमद्य, _ शत्यः रदाव्यरूपंः, पितृनिधनरोादिभिः, आहवे 
ताडिते . [ शद्यवद्व्यथाहेतुना काठेनःभिद्ते--इति गणपतिद्यालिणः 1, 
अच्र पृक्षे तान्तः चल्यसिवेत्युपमितसमासः, मे _ मस, शरीरे, इदयनणः 
मानसटुःखरूप आघातः, काद्‌, तथव पूरेवदेवास्ति, न माद्या 
न्यूनंतारुपगतम्‌ । ननु काल्कमेण शलोको हाससुपेति, तव दोकः केन 
हेतुना. नो. हसित इति -चेदुच्यते-- यतः नानाफलः विचित्रपरिणामाः, 
शोकशराभिघ्ाताः . सोकरूपवाणाहतयः, श्चैव वैव तसमिेव 
रोकाक्रान्ते हदये, पुनः स॒हुयुहुः, पतन्ति. ¦ यावत्‌ पूवाधातजनितो व्रणो 
न पूणतया प्ररोहति, तावदपरस्त्राधातो जायमानेस्तं नवीकरोति ¦ अतएवे 
काल्क्रमेणापि मे हदयव्रणो न प्ररूढ इति भावः । समथनसापेक्षस्य . 
दृदयत्रणतांदवस्थ्यस्य हेतुना समथेनाद्‌  वाक्याथेहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । 


~^ 





7111) 


सीता--शोक से शून्य हृद्य हुए की माति आयैयुच्रं के ह की रंगत इष 
हे । यह क्याबातदहे?- ` ६ 
रग्ि--सेधिरी !-चिन्ता-करनेकीते बाते दही, 
--दुर्दव के किये बाण-प्रहारों से व्यथित इए मेर इस दारीर पर हदय 
का (पिता काबिखोह-रूप ) घाव. अभी उसी वरहत्ताङादी था किफिर 
॥ (-प्रयोजनों,शराग्रभागों ) वे .रोक-श्यों- के -आधातं 
( चोरे ) उसी पर, निश्चय उरी पर पड़ने कगे है ॥४॥ ˆ ` 


पञ्चमोऽङ्कः १६७ 


सीता--अभच्यरउन्तस्स को विभ सन्दाको 
आयुरस्य -क इव सन्तापः .1 
समः--श्वस्त्रभवतस्तातस्यादुखंवत्ससथाद्दिधथिः ` ¦ कर्प 
. चिशेषेण निवपनक्रिपामिच्छुन्ति पितरः} तत्‌ कथ 
विवेदायष्यामीदयत्िन्त्यते । अथवा, 
गच्छन्ति तुष्टं खट येन केन 
त एव जानन्तिहितां दशां मे। 
दच्छामि पूजां च तथापि कतु 
तातस्य रमस्य च सासुरूपाध्‌ । 


आयेपुत्रस्येति-क इवेयत्र इवराब्दो वाक्याकद्कारे । भ्व इति-- 
तातस्य ख्मं॑गतस्य पितुः ¦ अद्ुसंवत्सरश्राद्धविधिः संवत्सरमनु 
जायमानः. श्राद्धविधिः, वाधिकं श्राद्धमिति भावः ¦ कस्पविरेषेण . कल्पो 
विधिः { "क्त्ये चिधिक्रमौः इयमरः ], तस विशेषः, विरिष्टेन विधिनेदयथे 
निवपसक्रियाप्‌ पितरुदैदेन पिण्डदानादिरूपं कमं । निबेतेयिष्यामि 
अनुष्ठासामि, निवपनक्रियामिति रोषः । | 

“गच्छन्तीति पितरः, येन कैन अपि प्रकारेण, तुष्टिम्‌ प्रसन्नताम्‌ › 
गच्छन्ति गमिष्यन्ति, हि यतः, ते एव पितर एव, मे, ताम्‌ वत॑मा- 
नामिः, दृशाम्‌ अवस्थाम्‌, जानन्ति अदुभवन्ति [ सम्प्रतमहं 
बनवासी न श्राद्धोचितं स्वै द्रव्यं सङ्कल्यितुं शक्रोमि, इति मे पितृणां न 
परोक्षम्‌, अतो मया येन केनापि प्रकरेण कियमाणं श्राद्धं तान्‌ सन्तो- 
षयिष्यतीति भावः }, तथापिं वने वस्षन्प्यहम्‌, तातस्य पितुः, यमस्य 
च मम च, खासुरूपाम्‌ खसूपानुक््लरूपाम्‌ [ अदुकृक रूपमिदखनुरूपम्‌ , 
सीता--आय॑पुत्र को किस बात का सन्तापे! 
रांम-~कर पूज्य पिता जी का सावत्सरिक ( वार्षिक) श्राद्ध कमै ह । पिदर 

रोग सामथ्यै-विशोष से किये गये पिण्डदान के इच्छुक रदतेदै। सो मँ 

इसे कसे पूरा करूंगा, यही सोच पड़ी इदं हे ! अथवा, न 
॥ जिस किसी भी प्रकार से तृष्ठ होते दो, होवे! पितर रोग 
 . भैरी इस दीन दशा शो भरी भाति जानं ही रहै है तथापि .पृज्प 


` ` पिताजी (की प्रतिष्ठा ) ओर रामं के (सामभ्य ॐ). अर्युर्प (ऊचित) 
पित्र-पूजन करना चाहता हु पा 


न (8 , 
२१८ प्रदिया्नाटक 


सीता--अथ्यडच ¡ भिष्ठ्ठद्स्डिदि खद्धं यरद शिक्निष्ट; 
त्थाशुद्दं कलटेदषण चि यथ्यडद्ौ । एदं दादरस 
वट्कधदअर. भदिस्खदि ! | 
आयपुत्र ! निवेतेयिष्यत्ति श्रां भरत ऋद्धा, अवस्थालु्पं 
फलोद्नाप्यायेयुच्रः ` एतत्‌ तातस्य बहमततरं भविष्यति 


सथः-- याध) 


फकानि दृष्टा दमेषु खहस्तरचितानि नः | 
सारतो नवासं च तातस्तत्रापि रोदिति ।॥६॥ 


कुगतिप्रादयः" इनेन समासः प्राचार्यवत्‌ , अनुरूपेण सह वतेत इति सानुरूमा 
तामिति विग्रहः | पूजाम्‌ श्रादधविधिमित्यथः, कुमिच्छामि 
आयेपुभेति- ऋध्या महया सम्पदा ¦ फलोदकेन समाहार 
एकत्वम्‌ । बह्ुमततरम्‌ ऋदधिश्राद्धपेक्षया बहुप्रियम्‌ त 
फलानीति हे मेथिलि ! तात; पिता, दृर्भषु ङरेष, नः 
अस्माकम्‌ , स्वह स्वरवचितानि खहस्तस्थापितानि, फलानि बदरादि 
बन्यफलानि, दष्टा, वनवासम्‌ अस्माक वने वसतिम्‌, स्मारितश्च 
सज्ञातासद्वनवासस्प्तिः सन्नियथः, तज्ापि सर्गेऽपि, रोदिति रोदिष्यति 
श्रीतो. न. भविष्यतील्य्थः । यद्यपि खर्भः खुखमाचास्पदम्‌, तथापि ख्स्थोऽपि 
मे पिता चक्रवर्िटुतमप्यकिशनमिव बदरादिवन्यफछैः श्राद्धं ` कुर्गन्त 
मा. विलोक्य सज्ञातास्मह्टनवासस्मतिर्मितरां दूयेतेति भावः ॥६॥ 


भ क 1 ॥ = ८ वि 7) 


सीता-आर्यपुत्र ! बडे वैभव से (के साथ) पिताजी का श्राद्ध भरत कर 

तो रंगे ! आर्यपुत्र भी अपनी परिस्थिति ॐ अनुसार जैसा बन पडे 

-जरु आदि.से कर स्वे । तात इसे ही बहुत गनीमत हा समस्मे । 
राम-मेथिकी ! 


 .--दाभों पर हमारे अपने हाथों से परोसे इए फलो को देखते ही 
(केवर हमारी निधनता ही नही, छन्तु हमारी निधनता 
कारण-सखसरूप ) हमारे वनवास की याद्‌ आ जाने से तात वर्ह स्वम 
म मी एट-पुटकर रो पगे ॥६॥ 


चश्चमो्डकः १६१ 


| ` ` (८ ततः प्रविशति परिक्रजक्वेषो रावणः } 
राकणः--एष भोः! 


नियतमनियतात्मा रूपमेतद्‌ गृहीत्वा 
खरवधङृतपैरं राघवं वश्वयित्वा ¦ 

स्वरपदपरिहीशां  हव्यधारामिवाहं 
जनकनपयुतां तां हतुकामः प्रयामि ॥५७॥ 


अथ सीतापहरण प्रसज्नयन्‌ कविः (तत्कथं निवैतविष्यामीष्यादिनोपश्चिप्त 
रामस्यं॒श्राद्धकल्पजिज्ञासां रमयितुं सीतामपजिहीुं परिव्राजक्वेषं रावणं 
प्रवेशयति-तत इति । 
 “नियतमि"ति--अनियताह्मः अनियतः आत्मा खरूपं यख 
तादः, मायया बहुरूपधर इति यावत्‌, अथवा अनियतः बैरिङृतापराधेन 
अधीरः आत्मा मनो यस्य तादृशः [ अनियतात्मा अजितमनस्कर इति गण- 
पतिसाच्िणः, परं मबैटुरविद्ग्धसय रावणस्यात्मदिषयेऽजितमनस्कतोक्षर्य 
सलाभाविकी / अहम्‌ रावणः, एतद्‌ रूपम्‌ परिवराज्ेषम्‌ , गृहीत्वा 
धारयित्वा, खरवधङ्कतेरम्‌ खरस्य खरनामकदैलस्य, वधेन हननेन, 
ृतम्‌ उत्पादितम्‌ , वैरम्‌ शान्ुभावः, येन ताददाम्‌, राघवम्‌ रामम्‌, 
नियतम्‌ यथा स्यात्‌ तथा, अवर्यमिति मावः, वञ्चयित्वा परता 
[ नियतं जितेन्द्रियं राघवं व्यित्वेति गणपतिदालिणः ], खरपद्परिही- 
णाम्‌ स्वरपददोषदूषितमन्त्रोचारणपूवकं दीयमानम्‌, अथवा मन््रोचारण- 
रहिताम्‌ > इव्यधाराभिव दूयते देवेभ्यो दीयत इति हव्यम्‌ [ जुोते- 
रचो यत्‌ ], तस्य हविषो तादेः, धारामिव, ताम्‌ म्रसिद्धाम्‌, जनकक्ुप- 
सुताम्‌ सीताम्‌ , हतुकामः र्तं कामो यख ताद्शः, अपदर्दुमिच्छुः सन्‌ , 
भ्यामि मस्यानं करोमि । रामः खरवधेनास्माकं भेमनखसुत्पादितवान्‌ । 
अतोऽदं मायावी परिवाजकवेषेण तं वश्चयित्वा ततल सीतामपदहरिष्यासि । 





क 








[ सन्यासी के वेषमें रावण का प्रवैक्ञ ] 
रावण-- ओह ! यह, =. 
--अनजितात्मा (अनितेन्द्रिय) में संन्यासी का यह रूप धारण किये, 
 खर(-दूषण) का वध कर चैर को उभारने वाञे रामको (मायामगसे) 
छर कर, स्र तथा पदु के अद्ध मन्त्रोचारण से अष्ट इद होम 

की आज्य-धारा की भोविः उस्र जनकनन्दिनी को इरने चां ॥७॥ , 





१.७० ध्दिलानारक्षे 


[ दरिक्रम्याधो विलोक्य | ददं रादद्याश्चसयदद्ारय्‌ ¦ 
याकददतरानि | { अवतरति | यावद्हमन्याताथखःष्र 
चारययुष्ठाष्यःमि । अहमतिथिः । कोऽच् भोः | ¦ 

राम्नः--[ श्रुत्वा ] खःगदयतिथये 

रावणः- सादु विषितं खदु रूपं खरेण । 

रामः- विलोक्य ] अगे भगवान्‌ } मगवन्‌ ! अभिवादये ¦ 

 रावणः--खस्वि | 

रामः--भगवन्‌ ! एतदासनमास्यताम्‌ 


21 
(कष 
श 


त मब तनना 


यथा खरवणंहीनमन्त्रोचारणेन दीयमानं हवी राक्षसेरपष्ियते, तथेवेयमप्य- 
पराधिनः प्रल्ली मयापरहरिष्यत इति मावः । उपमालङ्कारः । खरवधङकतवेरता 
सीतापटरणे हेतुरिति काव्यलिङ्गम्‌ 1 अत्र सीताया जनकनपसम्बन्धवोधनं 
न कञ्चन विवक्षिता साधयतीदयपुष्टाथत्वं दोषः ! खरवधेन रामोऽपराध्यति 
हरणं च जनकरसुतायाः, तदेतन्नितान्तमसद्गतम्‌ । मालिनी छन्दः \॥ 

यावदिति-अतिथिसमुदाचारम्‌ अभ्यागतजनोचितमाचारम्‌ । 
मम. खरेण ममातिधित्वे सन्देहो न जात इति रावणः खस्या- 
तिथिवेषाद॒रूपं खरयोगं स्तौति-खाध्विति । रूपम्‌ मनातिथिवेषः 
खरेण अतिथियोम्येन खरेण, साधु सम्यक्तया, विदोषितम्‌ सम्थित- 
मिति भावः [ अथवा “स्वागतमतिथयेः इति रामवाक्य श्रुत्वा तत्खर्‌ तद्रू 
पानुरूपं मन्वानो रावण आह --साध्वित्ति । रूपम्‌ रामस्य कूपम्‌, खरेण, 
विशेषितम्‌ शोभातिशयं प्रापितमियथं इति वा व्याख्येयम्‌ ] । श्रये इति- 
भगवान्‌ परिताजक इयथः [ आस्यताम्‌ इव्य्धीष्टे खट्‌ | । 


कामजा १०५५००५५ 


[ घूमकर तथा नीचे की ओर देखकर ] यदहं रहा राम के आश्रम का 
द्वार । अच्छा, नीचे उतर दै । [ उतरता है] अब मे अतिथि-जेखा 
दोग रगा । मै अतिथि आया । अजी ! कोद हे यदा ! 
र{म--[ उनकर ] स्वागत हो अतिथि का। 
५) खोकोन्तर स्वर ने इसके अप्रतिम सूप पर खूं चारे चांद 
“ 1 
शाम देखकर 1] अहा † भगवान्‌ है । भगवन्‌ ! अभिवादन करता इं ! 
रावण--ुम्हारां कल्याण हो ! | ४ 
राभ-- भगवस्‌ { यह आसनःरहय; विराजिषए । 


५८००५५१ 


 पंश्चमोऽङ्ः | १७१ 


सचणः--{ आत्मगतम्‌ ] कथमाज्ञप्त इवास्म्यनेन । [ प्रकाचम्‌ . } 
वादम्‌ । [ उपविद्ति ] > ˆ 

रामः-मेथिङि ! पादयमानय भगवते | | 

सीता--जं अय्यउत्तो आणवेदि । [ निष्कम्य प्रविदय ] इमा च्नावोः। 
, यदय॒पुत्र आज्ञापयति } इमा आपः) ` >. 

रामः-शुश्चूष्य भगवन्तम्‌ | 

सीता-जं अय्यउत्तो आणवेदि । - यदायैपुत्र आज्ञापयति । 

राचणः--[ मायाप्रकारानपयाकुलो भूत्वा ] भवतु भवतु 


इयमेका प्रथिव्यां हि मालुषीणामरन्धती । 
यस्या भतति नारीभिः सत्कृतः कथ्यते मवान्‌ ॥८। 


मनस्वी साद्रमपि परेण छतां प्ररणामसहिष्णु रावणः रामस्य आस्यताम्‌ 
इति लोटग्रयोगेणात्मनस्तिरस्कारमिवानुभवन्‌ सनस्याह--कथमिति । आक्षघं 
द्व दत्ताज्ञ इव ¦ माथरीति- पाद्यम्‌ पादग्रक्षालनार्थं जलप्‌ । 
ुश्रूषयेति--पादग्क्षालनेन परित्राजकमतिथि परिचरेति भावः । अया 
थकाशनपयाकुखः सीतापाणिस्पदो सति रोमौदरमादिभिः कदाचिद्‌ मम 
च्छद्यवेषता प्रकारामियादिति शङ्काकुलः । भवतु भवस्वति--पयाप्त जातम्‌ , 
नानया सुश्रुषरणीयमिति भावः । 

 . अदधभरूषणे हेठमाद--दयमि"ति । पृथिव्याम्‌, मानुषीणाम्‌ 
मत्यलीणां मध्ये, कका केवजा इयम्‌ नारी, अरुन्धती अरन्धतीसदटशी 


ता त ता ००८५७०७११.१५ ५७ 


सवर्‌ । खगत ] क्यों, यह तो सुञ्चे आक्ता-सी दे रहा है ? [ प्रकट ! 
अहुत अच्छा! [ वठता हे) + 4 
राम--मधिली { जरु राओ महाभाग के चरण धोने ॥ि 
सीता--जो आर्यपुत्र की आज्ञा \ { बाहर जाकर ओर जर खाकर ] यह्‌ 
र्हा जर | | 
राम--महाभाग की सेवा कसे । 
सीत जो आर्यपुत्र की आक्ता । 
सवण--[ मेद खुर जाने के मय से दकवकाकर ] रहने दौ, रने दौ.। 
` ` --टथिवी प्र, महिराओं में यह पक ही अरुन्धती (के वद्रप 
रोकोत्तर पाति्त्य तेज वारी.) है, जिसके भर्ता होने से शिरया आपके 
गान कर रही हैँ ॥८॥ ` | 


९.७२ प्रवयसः 


सवणः- अथि त्यां दरिष्टतव्य शरीर न खद्घन्यषमे । बल्या 
(क 

चन्ति ; खल्या ति{भ्दल्छरः | पू(जत?५ स्म रस्यदःम्‌। 

बाढम्‌ ¦ { उपविकतति | 








सथः 
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पति्रतेखथेः, अस्तीति देषः ¦ यस्यः, भद पतिः, इति हेतोः, भवान्‌, 

खच्छः कऊोक्यूचितः स्न्‌, नासथिः, कथ्यते कील्यते कथाप्रसङ्गषू- 
दाहियते । अथवा-- सक्तः सवेलेकमाननीयः, भवान्‌ राघवः, यस्याः, भता 
धतिः, अस्ति, इति नारीभिः कथ्यते कीत्येते श्ाघ्यतते वां । इयं खड दिन्य- 
रन्धतीव भुवि पतिव्रतानां मूधन्यतमास्ति ¦ भवानपि यद्भतृतयेषवं लोके 
पूज्यते । अतः पूञ्यकरोटिनिविष्टया परमपतिव्रतयानया स्वचरणडश्षणं 
ल वाञ्छामीति भवः । अस्या नायांः सम्बन्धेनेव लोके राघवस्यादरो 
अवति ! वस्तुतस्तु तुच्छोऽयं राघवः । तथाचास्यामपहृतायामयमेतां विना 
तमेके नगण्य एवं स्यात्‌ । मम॒ च प्रासाद एतेन रलैन भूषितो भवेदिति 
रावणहृदयमच्र॒ प्रतीयते । अरुन्धतीत्वारोपाद्‌ रूपकम्‌ \ सीताया गुणेन 
रामस्य गुणोष्रासादुदासोऽपि । सीतया न श्श्रूषणीयोऽहमिति प्रस्तुते 
तत्कारणोपन्यासादप्रस्तुतप्रशसा ॥८॥ | 
` तेनैति-आनयेयस्य पादं जलमिति देषः । विधिरयं सीतां 
प्रति ¦! रहसयमेदभिया रमेणापि चरणम्रक्षालनमवाञ्छन्‌ रवण. आह-- 
अयीति । यदि रघनानदंतया छयेव न ठ्धिता तहिं तस्था अपि उपजीव्यं 
रारीरं कथं ठचेयेलयथः । अयमभिसन्धिः-- यदि च्छायावत्‌ त्वच्छरी रानुवरतिम्या 
सीतयापि खड्ुश्रुषां नेच्छामि, तहिं तदाश्रयतया अधिकमादरणीयेन भवता 
कथं तां वाञ्छेयमिति भावः [ सारूप्यनिबन्धनाप्रस्तुतप्रशंसा } ¦! वाच 
सूरतया गिरा । अुचुत्ति; अनुवतेनम्‌ आनुकरूल्यमेव । अतिथिसत्कारः 
खलु, नान्यत्‌ किमपि चरणङश्रूषणादि [ अप्रश्चपूवेमितरन्यपोहेन परिसंख्या- 
लङ्कारः ] । पूजितोऽसमि सूटरतया गिरेव सच्रतोऽस्मीति भावः । 


रम--तो खाओ। मेंहदी महाभाग की चरण-्ुश्रूषा करूंगा । 

रावण-ओहो ! पराई का बचाव क्ये भ तो अपने शरीर को नदीं 
कमँघने दिया करता । मधुर वचनो से सखागत करना दही स्वा 
अत्तिथि-सत्कार हे \ मेरा प्यव सम्मान हो चुका । बेड जाए । 

. -राम--अच्छा, जो आपकी इच्छा । [ वेता ह | 


पश्चमोऽङ्ः । १७ 


राथणः-- | अत्मगतम्‌ | यावदहमपि बाह्मणससुदाचारमदुष्ठा- 
स्यापि । | प्रकारम्‌] भोः ! कादयपगोच्नोऽसि। 
साङ्गोपाङ्ग वेदमधीये, मानवीयं धमेशाखं, महेश्वर 
योगशाखं, वाहे स्पत्यमथस्ाख, सेधातिथेन्यपयशशासख, 
मन्वेतसं ्राद्धकस्पं च । 

रामः- कथं कथं श्रद्धकतस्पमिति। 

रावणः-- सर्वाः श्चुतीरतिक्रस्य श्राद्धकल्पे स्पृहा दशिता 

 किमेवत्‌ 
रामः-भगवन्‌ ! अषएठायां पितमत्तायामागम इदानीमेषः । 


मान ता) जाक ०५५००५ ७० ५ 
॥ ता ना नमात, 


सखाङ्गोपाङ्गम्‌ अङ्गानि चोपाङ्गानि च साङ्गोपाङ्गानि, तैः सह वतत इ 
सज्ञोपाङ्गम्‌ । तत्र॒ रि्ता-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-च्छन्दो-ज्यौतिषाणीति 
षडङ्नि, पुराण-न्याय-मीमां सा-धमदःचाणि चौपाङ्गानि बोध्यानि । मान- 
वीयम्‌ मवुना प्रोक्तम्‌ । महेश्वरम्‌ महेशवरादागतम्‌ । बाैस्पत्यम्‌ वरह 
स्पतिग्रो्तम्‌ { 'ल्युत्तरपदाण्यः' ] । श्र्वेतसखम्‌ प्रचेतसा प्रोक्तम्‌ । रामः 
खातिथेः श्राद्धकल्पवेदित्वं विन्ञाय पपितृश्राद्धसम्बन्धिनीं जिक्ञासां ममायमप- 
नेष्यति इति हषमनुभवचाह--कथे कथमिति । दविरुक्तिरादरङ़ृता ¦ भवान्‌ 
्राद्धकत्पमपि वेत्तीयदो मे सौभाग्यमिति भावः ¦ सर्वा इति--श्रती 
वेदान्‌ । श्मतिक्रस्य परियज्य । स्पृष्टा अनुरागः ! भगवन्निति--पिच- 
मत्ताखां अ्रष्ठायाम्‌ पित्रसम्बन्धे विनष्टे, पितरि मृते सतीलखयथेः [ पिता 
विद्यते यस्य स पितृमान्‌, तस्य भावस्तत्ता, तस्याम्‌ । छरत्तद्धितेः सम्बन्धा- 
भिधानं भावगप्रद्ययेनः इति वचनेन पितृमत्ता्चब्दसय पितृसम्बन्ध इद्यथेः ] 
पष अगमः इद श्रादकत्पाख्य शाच्ठम्‌ अपेक्ष्यत इद्थेः । मम परिता निधन- 


शवर--[ सगत ] ते मै भी बाह्यणोचित व्यवहारं का पाख्न करु 
( ढोंग रच ) । [ प्रकट ] अजी ! मेरा गोत्र काश्यप है । मने साङ्गोपाज्ग 
येद्‌, मानवीय धम॑डाख्, सहिश्वर का योगलशाख, इृहस्पति का अर्थशाख, 
मेधातिथि का न्यायशाख ओर प्रचेता का श्राद्धकल्प पटाहै। ` 

सम-- स्या ? क्या? श्राद्धकल्प ? 

रावण-सब शुतियों ( वेदशा ) को छोड़ श्राद्धकल्प मे इतनी आस्था 
दरा । यह क्या बात है ! 

शम--महाभाग ! पिव-हीन दो जाने के कारण इस समय मेरे किष यदी 
आगमं ज्ञातव्य दे । 





१७४ विसादः 


रावणः- श्र वरिहलय । एच्छुदु भवान्‌ । | 

शामः--मगवन्‌ ! निवप्यक्ियाकाज्ञे कैल पि्दस्वपयारि ; 

दंवणः-- सवे श्रद्धया दत्तं श्राद्धम्‌ 

रजः भगवन्‌ ! अनादस्वः परिव्यक्त मदक्ति । विद्ेषणथ्‌ 
पृच्छमि 

रावणः--श्चूधतार्‌ ! विरूदेषु दर्भाः, ओप्धीषु तिलाः, कलायं 

घु, मस्स्यवु महाशरः, पर्लिषु वार्ध्रीणस 

पशुषु गौ; खद्धो वा, इव्येते भादुषाणां विहिताः । 








ना 
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मुषगतः । निधनसुपगतस्य च पुत्रादिभिः श्राद्ध कतेव्यमिदयागम 
तच श्राद्धकत्पानुसारि भवति । अत एवेदानीं तत्र मे स्प्रहेति भावः 
अलमिति-- ययेवं पितुः ध्राद्धं चिकीषति तर्हिं अरं चरिदहृव्य श्राद्ध 
कल्पविषयकः प्रश्चस्त्वया न परिहरणीयः । अपित्ववरयप्रषटव्य इति भाव 
{..अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्तवा ]। धगवन्निति- निवपन किया 
करा्ञे श्राद्धक्रियाकले ! सवेमिति- सवेमपि दरव्यं श्रद्धया दीयमानं पितृतपेकं 
भवति } श्रद्धया दन्तं श्राद्धमिति श्राद्धचब्दन्युत्पत्तिरप्येतमर्थं समथेयत ` इति 
भावः । अतः श्राद्धाय द्रव्यविषशेषजिङ्गासा न ते युक्तेयथेः । तदुक्तं मनुनाः 
यदू यद्‌ ददाति विधिवत्‌ सम्यक्‌्नद्धासमन्वितः । तत्ततिपतृणां भवति परत्रा- 
नन्तमक्षयम्‌ ॥ ( अध्याय ३।२५५ ) } भगवन्‌ ! अनादर्त इति- 
अनाद्रतः अश्रद्धया, दनम्‌, पांरेत्यक्तम्‌ साच्रेरपि निषिद्धम्‌ । अतो 
यदपि दातव्यं तच्छरद्धयैव देयं भवेत्‌ 1 परं श्रद्धया देयेष्वपि कतमद्‌ द्रव्यं 
पितृभ्यो देयमिति विदेषविषथिणी मे जिज्ञासेति भावः । श्रयताभिति-- 
चिरुढेषु तृणेषु । ओषधीषु [ ओषध्यः फलपा्रन्ताः ] गोधूमादिषु ! 
कलायः; कारपूरः { (मटर' इति भाषायाम्‌ ] } पर्‌ कलायस्य शाकरत्वं 





रावण-- बस, संकोच न करो । पृछो, आप स्या पूरते हो? 
सम-- भगवन्‌ ! पिण्डदान के समय किस वस्तु से पितरों को परितृष्ठ क! 
रावण श्रद्धा से जो ऊढ दिया जाय, उसी का नाम श्राद्धहै 
सम--भगवन्‌ ! अश्रद्धा से दिया गया तो परिष्याग कर दिया जातादी 
है । चिरोषता जानने कै किए प रहा | 
शवण--तो सुनिए-विरूढ (उगने वारी घासो) मं दाभ, ओषधियों 
मे तिर, शाको मे मटर, मछलियां मे महामच्छ, पक्षियों मे वार्धीणसः, 
पञ्चुओं मे दान देने ॐ किए गाय, चा गेण्डा--ये नस्तु मनुष्यो के 
खि कदी गई हेः। 


पश्चमोऽइः । 


@ 
< 


रामः भगवन्‌ ! बाशब्देनावगतमन्यदप्यस्तीति । ` ---.; 
रावणः--ञ्स्ति प्रमावसम्पायम्‌ । 0 अ 
रामः--भंगवन्‌ ! एष एव मे निश्चयः । क 

उभयस्यास्ति सान्निध्यं यदेतत्‌ साधयिष्यति 


धयुर्वा तपसि श्रान्ते श्रान्ते धनुषि बा तपः ॥९॥ 





नासि { शाक्राख्यं पत्रयुष्पादि' इलयमरः }, तथाचात्र कलायब्देन काल- 
शाकं कवेर्विवक्षितं मन्तव्यम्‌ । कालदाक्रम्रदानश्य श्राद्धे माहात्म्यमपि 
सम्यते--“आनन्याय भवेदृतं खङ्गमांसं पितृक्षये । कालदाकं च लौहं चाप्या- 
नन्दं छाग उच्यते ॥ ( महा० अनुशा० ८८, १० ) । महाशरः मत्य- 
विशेषः । वारध्णसंः पक्षिविरोषः ¦ तद्क्तं कालिकापुराणे--“नीलप्रीवो रक्त- 
रीषृः कृष्णपादः सितच्छदः । वाध्रीणसः स्यात्‌ पक्चीरो मम विष्णोरतिप्रियः \ 
( अध्याय ६६ ) । खङ्खः गण्डकः । ` | 
भगवन्निति-लङ्गो वाः इति भवदुक्त वाशब्दोऽनुक्तससुचयोथेः 
तेन विज्ञायते दभादिभ्योऽन्येऽपि सन्ति श्रद्धे देयाः पदाथा इति भाव 
अस्तीति--परभावसम्पाचम्‌ प्रभावेण खतेजसा, सम्पाय्म्‌ ` अजयितु 
राक्यम्‌ । खतेजोविशेषार्जितेन पदार्थनापि पितरो निरतिशयं तृप्यन्तीति भावः 1 
भगवन्नेष पवेति--खतेजोर्जित्ेन पदाथ॑नेव पितुसतपयिष्यामीयेव मे 
नेश्चय इति भावः । 
“उभयस्येः ति-- यत्‌ साधनम्‌, एतद्‌ मदभिर्षितं. प्रभात्रसम्पा- 
यम्‌, . साधयिष्यति, तसय उभयस्य तपोहूपस्य . धनूरूपसय च 
साधनटयस्य, सान्निध्यम्‌ सन्निधानम्‌ , अस्ति मवि विद्यते । क्रि तत्‌ ` 
साधनद्वयमिल्याका्घायामाह--धनुरिति । तपसि तपोवले, श्चान्ते कार्य 
कतुमसमर्थं सति, धुव कायुकं वा, प्रभावसम्पायं साधयिष्यति । धञुषि 


भाजो तयन म .०५७-५०५० >= ० 


सम भगवम्‌ ! "वाः शब्द्‌ से प्रतीत होताहेकिकोदं ओर भी वस्तुहे) 
रावण- हो, हे । किन्तु उसे कोर बडा तेजस्वी ही प्राक्च कर सकता. । 
राम- यदी (प्राक्च कर पिवृ-समपण करने का) मेरा निश्चय भी है। 


--दोनों ही (एक दूसरे से बढ़ चढं कर) साधन मेरे पास विद्यमान 
है, यदि ये उसे प्राक्च कर सके । यदि तपोबल श्रान्तः (असफ) इ 
तो धनुर है ओर धनुर श्रान्त रहा तो तपोबर ह ॥९॥ 


१ यघ्येतत्‌ , . 
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येषां तथाभूताः ¦ पवनेति--पवनेन .वायुजवेनेयथः, समः तुल्यः, जवः वेगः 
येषां तादसाः ! काञ्चलपा्वः दक्षिणवासपाश्वैयोः काञच्चनवणंतयां काञ्चन्‌- 
याश्वनान्ना विख्यातः: ¦ वैखःनसेति-वैखानसास्वा वानप्रस्थाः, उारद्िल्यः 
अद्खुष्ठोदरप्रमाणा ऋषिविशेषाः 1 अथवा वांललिल्याख्या वानप्रस्थाः, नैमि- 
सीयाः नेमिरारप्यवासिनः, एते आदयः येषां ते ¦ चिन्तितेति--चिन्तितत- 
मात्रेण चिन्तयेव उपस्थिता विपन्नाश्च ताश्च तैः [ ल्लातालुलिक्तवत्‌ समासः । 
उपुक्तवैखानसादीनां चिन्तामात्रेगेव काञ्चनपाश्चां सृगास्तत्सचिधावुपतिष्ठन्ते 


६ निरि 1 


रावण- है, किन्तु हिमार्य पर रहते ह । 

राम--दहिमाख्य पर ! तब फिर ! 

ववण--हिमार्य के सातवे रिखर पर, साक्षात्‌ महादेव जी के मस्तक 
शे गिरने बारी गङ्गा के जरू को पीने बाले, वेड्यै-मणि के समाम सोविी 

पीड वाङ तथा वायु के समान वेग वारे काञ्चन-पाश्वं नामके खग 
रहा करते है; वेखानसख, वाटखिट्य, नेमिषारण्यवासी आदि महभि 
रोग ध्यान-मात्रसे ही जा उपस्थिते हो मारे गये जिन दरगे से श्यद्ध 
किया करते ह । 


१ वानमप्रस्थश्वतुभदो वैखानस उदुम्बरः । 
वारुखिल्यो वनेवास तछक्षणमथोच्यते # ८ वृहत्पसश्नरसंदिता ) 








पञ्चभोऽङ्ः। \७९७ , 


तैस्तपिताः सत्रं पितरो रभन्ते 
हित्वा जयं ख्रपयान्ति हि दीप्यमानाः | 
तस्य सुरैः सश्चुपयान्ति धिमानवाप्त- 
 _ मावततिभिश्च विषयनं साद्‌ धियन्ते ।\१०\। 
रामः मरथिद्ि 


आच्छ पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ मांश 


& 


विन्ध्य वनं तव सखीद यिता हताश्च । 


1111110 यः 


[क भि 


खयमेव द्वियन्ते न ऋषिभिसे दिश्यन्ते इति अवः । परमिदं 


कः 


+>, 





[नषि 


सवंस्दाभाविकं विद्याविरं च । न हि हिमालयस्य छीतप्राये सप्तमे शक्त 
खगम्‌ समभवः । सन्तु वां तत्र दोखजीविनो खगविरेषाः, परन्तु खयं भते 
पडावे; श्राद्ध न कचिद्पि विधीयते ¦ न वा दिष्टाचारसिद्धमेतत्‌, म्रत्युत 
सदविगर्हितम्‌ ¦ नचेयं रामप्रतारणाय्‌ रावणोक्तिरिति न दोष इति वाच्यम्‌ 
अनंसरभिकेऽप्रामाणिकेऽपि वस्तुनि रासस्य मात्रयापि सन्देदोदयस्यावगेनाद्‌ 
दोषताद्वर्थ्यात्‌ ¡ : संभिवधयन्ति ऋद्ध्या सम्पादयन्तीलयरथः $ 

“"ते'रिति-- तैः काद्नपाश्वमांस्सम्पादितेः श्रद्धः, दर्विताः 
प्रीणिताः, पतरः, सुतफ़टम्‌ पुत्रोत्यादनप्रयोजनं नरकनिवरत्तिरूपम्‌, 
रभन्ते प्राप्ुवन्ति ! जयाम्‌ जीणीवस्थाम्‌ , हित्वा दत्तवा, दीप्यमाना 
युवान इव भ्राजमानाः, खम्‌ खगम्‌ , उपयान्ति गच्छन्ति । हि निश्चयेन ! 
अमरत्वमावगच्छन्तीलखर्थः 1 सुरः तुस्यम्‌ देववत्‌, प्विमानवासम्‌ 
नयोमयानारोदणम्‌, समुपयान्ति प्र्ुकन्ति । क्रिञचू, आवर्तिभिः 
आवतेयन्तील्यव्तिनः, तेः जन्ममरणचक्रभ्रासकंः, विषयैः रब्दादिभिः, 
वलाद्‌ हठाद्‌ , न द्यन्ते न वरीक्रियन्ते ! अतः पितृश्राद्धं चिकीर्षता 
त्वया काञ्चनपाश्व्राप्नियल्नो विधेय इति भावः ¦ काञ्चनपाश्प्रापरियले भस्तुतते 
तत्फकख्याप्रस्तुततख वणनादप्रस्तुतम्रशंसा } व्नन्ततिरुकम्‌ \।१०। 

रावणसुखाद्‌ दहिमगिरौ श्राद्धसम्पद्भूतकाच्चनपाश्वख्गसत्तामाकण्यं 
दिप्सया तत्र वस्तुकामो रामः सीतां खभ्रियवगादनुज्ञां याचितमादिरति-- 


भतम जाताना नानावा ७०८१०००० नाना अ५ 


"उन काञ्चन-खगो से वृश्च किये गये पितरं पुत्र-फर को पाति दै 
ओर उुदापा लयाग देदीप्यमान होकर वे सीघे सवग को चङे जाते ह तथा 
वह्‌ वे देवताओं के साथ विमाने सें बास करते हे भैर फिर आवागमन 
कै फेर मे डरने वारी दिषय-वासनां से बल-पू्क आकर्षित नरहरी 
किये जाते ॥१०॥ 





 दीदा- ज अय्यरडच्डा अण 


यदायु आज्ञापयति पम 
रावणः कणोसदयषात ! अरमतिमनीश्येन ^ न ते मानुष 
देदयन्ते | र 


# 
५, 





““सादुच्छु'""ति । माथाल | हे सीत, त्वम्‌ , तंच आःमनः, वुच्क्रतकान्‌ 
छृचिसयुत्रान्‌ [ पुत्राः ता इति पुत्रहृताः, त एव पुचकतकाः, इति विग्रहः ] 
पुत्रतया कच्ितानित्ति मावः, हरिणम्‌ श्गान्‌, द्माश्च पादपांश्च 
विन्ध्यं घनम्‌ विन्ध्यारण्यम्‌ , दयिताः अत्तिप्रेयसीः, सखीः सखीकूपा 
छतां वरी, आपृच्छ आप्रच्छख आमन््रयख, तस्यः इतः 
भरस्थातुमयुज्ञं याचसेति भावः । अहम्‌, दीक्वारेव्‌ ज्वलद्धिरिव 

® ८ २ प्रकारिति 
आओषधिवनेः ओषधिसम्‌हेः, उपरञ्चितेषु प्रकारितेषु, तेषु 
काञ्चनपाश्ववत्छु, हिमगिरिकाननेषु हिमगिरेः दिमाख्यपवंतस 
काननेषु अरण्येषु, वत्स्यामि वासं करिष्यामि । वसन्ततिलकम्‌ ॥११॥ 

मो मच्छद्यवायुरानिपतितः काचचनपाश्वेखेभेन सीताम्रेवं विहाय 
लक्ष्मणसहायो हिमगिरिं प्रति प्रतिष्ठेत, अहं चेकाकिनीं सीतामपहरेयम्‌ । 
परन्तु न स सीतां लक्तुमिच्छति, अपि तु तया सहैव गन्तुमिच्छति 
तथा च न सिध्यति मे सीताहरणमनोरथ इति हेतो रावणस्तमुपायान्तेरेण 
वेशचयितुक्रामो हिमगिरिगमनाद्‌ वारयति--कौसस्यामातेति । अत्ति- 
मनोरथेन अतिदायितेन सीमामतिकान्तेन मनोरथेन, अरम्‌, एतद्यो 
मनोरथो न कतेन्यो योऽतिदुखंभ इति भावः । ते काच्चनपाश्वेसगाः । 

यदि सन्ति छतो न द्दयन्ते इति शङ्कमानो रामः पुनरपि हिमगिरौ 


ता ७०० त 


राम--मेथिरी ! 
--अपने पुत्र-तुल्य प्यारे हरिणो, व्रश्च, विन्ध्याचल के वन्‌ ओर 
अपनी प्यारी सहेरी रुताओं से जव तुम बिदाहो खो । मँ अव अनिद 


सदश जकर्ते इण्-से ओषधि-वनों से जगमगा रह हिमार्य दे उन 
निरे वनोंमे जा बसुगा ॥११॥ 


सीता-जो आर्यपुत्र की आक्ञा 
रावण--कौसद्यानन्दन ! बस, अति मनोरथ मत करो ! काञ्न-सग 
मयुष्यों के दृष्टिगोचर नहीं हु करते । 











त १ ति नि 1 + 
9 ५ ८. 
पचम (ङ्ध; । ~ + ७ 14 
¦ ५ र, 
र ! । ५ र 
ए * धुः \ 
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कि विन्त ४ 
रमः-- भगवन्‌ } क्रि हिमध्रति पतिवक्षिन्ति। ~ 


रावशः-अथकिम्‌ }..,; .. (त 
५५ ^“ ॐ । प न 45. 
समः तेन हि पश्यतु भवान्‌ । `. 


सवणान्‌ वा पर्गालताच्‌ मे हिमवान्‌ देशयिष्यति । : ,: . 
भिन्नो मद्वाणवेगेनः क्रौश्वत्वं बा गमिष्यति 11१२ 
सवणः--[ खगतम्‌ ] अहो असह्यः खस्वस्यावलेपः |" | प्रकाशम्‌ ] 


अये धिदयुःसम्पात इव ददयते । दौसव्यामात ! इट- 


काचनपाशवख्गागां वासविषये प्च्छति-भगवद्धिति । जि वस्तुतस्ते तच 
निवसन्तीति भावः । रावणो दिमभिरौ काञ्नग्रगवासं सखीक्रोति-अथ 
किमिति । तेन हदीति--यदि सन्ति काचनपारधखगसत्र, तहीय्थः । 
भवान्‌ पश्यतु निथिनोपिलय्थः ¦ | 
कं पद्यामीलाकाह्लायमाह--“सीव्णन्‌ इति । हिमवान्‌ हिमा- 
ख्यः, तान्‌ त्वदर्भितान्‌, सौ प्रमन्‌ उवणंमयान्‌ का्नपाश्चान्‌ [सौवणब्दे 
सणशब्दाद्‌ व॑कारिकरोऽम्‌ , देजागमथ ]. खगान्‌ , मे मद्यम्‌ [क्रियया यमभिप्रैति 
सोऽपि सम्प्रदानमिति सम्प्रदाने चतुर्थ], दश्वयिष्यति घा, मद्वाणवेगेन मम 
रघुडुक्जातस्य दशरथयुतस् रामख, बाण चरस्य, वेगेन, भिन्नः विदीरय- 
माणः सन्‌, कौश्चत्वम्‌ कौवप्वतसाददयमियर्थः, गमिष्यति आप्ति वा | 
_ यदि हिमवान्‌ खस्मिन्‌ वियमानानपि काश्नपार््वान्‌ न मे दरसयिष्यति 
तहिं यथा कार्तिकेयः परञ्चरामश्च करौवनामकं परयतं खबाणेस्तिलशवक्रतुः, 
तथेवाहमपि हिमवन्तं करिष्यामि इति भावः । विकर्प्राल्यरः । तदुक्तं ुब- 
लयानन्द्‌-- विरोधे तुल्यबलयोर्विकत्पारङ्कतिम॑ताः इति । ौ्चतवं गमिष्यती. 
लत्रान्यधमसयान्येनाधारणात्‌ सादये पर्वतानमिति निदर्शना च ॥१२ ॥ 
__ अदो इति--असद्यः अमर्षणीयः । अवक्तेपः गवः । रावणः स्वमा. 
राम--मगवन्‌ ! क्या वे हिमाख्य पर रहते तोन ` ` 
रावण, रहते तो है । | 
राम--तब तो आप निश्चित जानिष्‌ । | च 
--हिमाख्य्‌ या तो स्वयं उन काञ्चन-सू्गो को युक्च खा द्रसायगा या 
` मेरे प्रचण्डवाणोंसेविदीणै हो कोञ्-पव॑तक्ची दराको प्राक्च होगा ॥१२॥ 
रावण--[ स्वगत ] ओह ! इसका दुदैये तो सहारा नदीं जाता । [-भकर ] 


राबणः--कौसल्यामातः इति क्रचिताटः }. 


(व 
१ एतद्ये--^रामः-[ दिशो विलोक्य | अय विद्युःसम्पात इव्‌ देद्यते । 


५५ 
५ अ । ५५ , 
वि ॥ 
१" ५.) ५ 


५४ 
१ ५५ 
॥ 
नाष र 


१८० प्रतिमाकाटके 
स्थद्धैव वन्तं वूज्जयति हिमवान्‌ ख्व क(श्छददाभ्यैः | 
दाथः भगवता च्यु 
५ {>{> श्रू ३ कद ॥ दिष् = पन्नो 52. , 
सीता-दिद्धिभः अचथ्यरन्ः बह ६ दिषटयायदुत्री वधेत ¦ 
तमः- त न, 
न ~ यरि स (> " ¶। धः 
तादश्यदग भाग्यान्‌ यद्‌ खयामहमगतः | 
अ ¢, € म 4 रू (५ थि 
` अहत्येषप हि पूजायां रक्ष्मणं ब्रूहि म॑थिरि { । १३); 
सछीता- श्य्यउत्त ! ण तित्थयन्तादौ उवावत्तमाणं कटवि 
[ज्र [जपि (र्‌ [ष 
परचुग्गच्छेहित्ति सन्दिदो सोमित्ती 
प्रातेति-हे राम! भवत्पराकमभीतो हिमवान्‌ काञ्चनपाश्च॑सगममिहैव 
ग्रहितवानिति भावः । 
भगवत इति--चद्धिः माहात्म्यम्‌ । भवन्माहात्म्थेनेवेह स्थितस्य मे 
काच्चनपाश्चख्ग उपनत इति भावः । {द्‌ष्येति- दे छ्यति हषसूचकमन्ययम्‌ । 
वधेनमघ्र अनायासेन काच्चनस्गप्रा्तिरूपोऽभ्युदयः । नं नेति- नेयं मम ब्रद्धिः । 
किं तहीलयाद-""तातस्येःति । एतानि, वातस्य पितः, भाग्यानि 
भागधेयानि, सन्ति, यादे यदिलयथः, इह मदन्तिके, काचचनपाश्वः, शयम्‌ 
आत्मनेव, आगतः समुपस्थितः ! अन्यथा सुदूरवतिनि दुगमे दिमवतः सप्तमे 
भद्ध वतेमानस्यायेहानायासेन देनं मानवदुकंमसिति भावः ! एषः मृग 
पूजायाम्‌ पितृश्राधलक्षणायाम्‌ , अहेति श्रादधसम्पद्रूेण अपेक्ष्यते 
इव्यथः । मैथिलि हे सीते !, छदमणम्‌ , जूहि आदिद, एतं मृगमानेतु- 
मिति रषः ॥१६३।॥ 


मौभेवेकक 
म मानि तति णन 


अरे ! बिजली की चमचमाहट-सी दीख रही हे । कौसस्यानन्दन ! रो 
हिमार्य तुम्हारे यदीं बेटे वेठे ही तुम्हारी पूजा करने रूगा । देखो, यह 
रहा काञ्चन-पाश्चै । 

शाम- यह आप ही की अपार महिमा हेः, 

सीता--अद्येभाम्य ! आर्यपुत्र बड़े भाग्यक्षारी हैः । 

राम--नर्हीः नहीं । | 

--ये तो पिता जी के सौभाग्य है, जो यह काञ्चन-पाश्व स्वयं ही यर 

अ पहा । यह्‌ पूजा कै योग्य हे । मैथिली ! रक्ष्मण से जा कटो ४१३॥ 

सीता--अआयपुत्र ! आपने रक्ष्मण को तीथैयात्रा से छोट रहे कुरुपति की 
अगवानी (आगे जाकर स्वागत-सत्कार) करने क किए) जो मेजा है ! 


पञ्चमोऽङ्‌ः। १८९ 


आयपुत्र ! नलु तीथैयात्रात उपावर्तमानं कुलपति भलयुदरच्छेति 
सन्दिष्टः सौमिचिः ¦ 
रामः- तेन हि अहमेव यास्यामि ! 
सीता--अय्यञत्त ! अदं किं करिस्सं । 
आयेपुत्र ! अदं करं करिष्यामि । 
रामः- दुश्रूषस्व भगवन्तम्‌ । 
सीता- जं अय्यउत्तो आण्षेदि । 
यदायेपुत्र आज्ञापयति । 
[ निच्छन्तो रामः | 
रावणः- ये अयमघ्यमादायोपसषति राघवः । पष इदानीं 
पूजामनवेच््य धावन्तं सुगं ष्ट घञ्ुसरोपयति सघवः। 


सायं पुतरेति--उपावतैमानम्‌ प्रतिनिवतेमानम्‌ । कुपतिम्‌ 
रामतपोवनाधिष्ठातारमत्रिनामकस्षिम्‌ । प्रत्युवच प्र्यद्रमनेन सम्मा- 
नय । सन्द्ष्ठः आदिष्ट इतति भावः । लक्ष्मणो भवदाज्ञया तीथैयात्रां क्रत्वा 
निवतेमानं कल्पति ्रलयुद्न्तुं गतः, स नस्छपत्रेति मावः ! तेन हीति- 
खगमानेठुमिति रोषः । आर्॑पुतरेति--अचान्तरे मया क्रिमयुष्ठातन्यमिति 
भावेः। अये इति--कतिचिःक्षणपू्वमयमेव राघवोऽभ्यमुदकमादाय मां परिचरिवुं 
भवतते स्म । परमिदानीं पूजासुपेक्ष्य धावन्तं गं चटा तं इन्तुं का्ंक- 
मधिज्यं करोति इति भावाथः । चित्तवृत्तयः प्रतिक्षणं परिवसनशीला इति भादः । 





साप तत्रते ही जाङगा । 
सीता--आयपुत्र ! में क्या करूगी ? 
राम-- महाभाग की दुश्रूषा करो । 
सीता-जो आर्यपुत्र की आक्ञा ! 
[ राम का प्रस्थान | 
रावश--अहो ! अभी तो यहं राम मेरे किए अर्धं स्थिञआरहाथा ओर 
देखो, अभी यह पूजा की उपेक्षा कर भागे जा रहे काञ्चन-सग को देख 
धनुष पर बाण चदृने ङ्गा | 


१ ऊुरपतिरक्तण यथा--शसुनीनां दरशसादखं योऽ्दानादिपोषणात्‌ । 
अध्यापयति विप्रर्षिरसौ कुर्पतिः स्मृतः \\" इति । तत्र कुरूपतिरत्रिरासीदिलयत्र 
ममाणं यथा--“एते ते तापसा. देवि दृरयन्ते तनुमध्यमे । अनिः कुलूपति- 
यत्र सूवे्ानरोपमः ॥ ( युद्धकाण्ड अ० १२३, ४७, ४८) ` 


न य [८2 
4 ष न्य 1 न + ध | 
भे 
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£> 


ह्य बरमौ वीये शच्छषदो उवः | 
| य द्य ४ न [0 चरत 1 
शु इत्यकररसयंः स्थाने व्याप्घमिद्‌ जग॑त्‌ ¦ 
एव सुगः एकद्भुदादिकरान्वशरयिष्यो कडयदयं परचिष्टः ¦ 
सौता--{ आत्मगतम्‌ } अथ्यडसारदेष्धट भथ मे पत्थ 
<न 
आयपु्रविरहिताया मयं मेऽ्ोतपते 
सकण :--{ आत्मगतम्‌ | 
माययापहूते रामे सीतामेकां तपोवनात्‌ ¦ 
हरामि रुदतीं बालाममन्तोक्ताभिवाहुतिप्‌ ।१ 


न 





तम २५०५० 


स्गहनने रामस्य पराक्रमं प्ररसति रावणः-- “छह” इति । रामस्य 
अह्यो आश्चयं बम्‌ शक्तिः ; अह, वीयेम्‌ पराक्रमः ; अहो, 
सच्वम्‌ धेयम्‌ ; अहो, जवः वेगः, बाणे वेगयोजनमिति भावः । साम 
इति अल्पैः स्वल्पैः, अत्तरेः वणः, इदम्‌ , जगद्‌ चराचरम्‌, व्याप्तम्‌ , 
इति, स्थाने युत्तमेवेखयथंः ! छखोकोत्तरबल्वीयादिमतो रामस्य सवेजगत्‌- 
प्रसिद्धिरुचितेवेलयथंः \॥१४॥ 

खष् इति--दङ्ित्यादि--रएेन एकमतरेण, व्छतेन उतछवरेन, अ 
क्रान्तः अतिलङ्धितः, शरस्य गयस्य, चिष्यः मोचरो येन तादृश 
सद्त्वनेनव स त देश प्रापत्‌, य वाणो न प्राप्तुं राक्तोतीत्यथः ¦ 

“मायथे''ति-- रामे, मायया मायारचितैन दरिणेनेव्यथः, अपहत 














त माकण 


--अहा ! केसा अतुल बरू, केसी अनुपम वीरता, केसा खेकोचर 
पोरष, ओर कैसा अद्भुत वेग ८ चरसखन्धानव्वरा ) है । “रामः इन 
थोडे से ही अक्षरों से यह.सारा संसार व्याप्त हो रहा ( चिसुवन गू 
रहा ) हे, यह उचित ही है ॥५४॥ 
वह देखो, शग एक ही छग से अपने आपको दीर के निशाने से 
बचा सघन चनम जा घुसा । 
सीता--[ खगत } आर्यपुत्र से बिद्धुे अकेी यश्चै या इछ भय-सा 
रुग रहा ह । 
राचिण--[ स्वगत | 
` --माया केद्वारा राम के सुदूर हटा देने पर भिजन तपोवनसे मँ अव 


इस रोती-विख्यती सीता छो, मन्नोच्ारण-रहित आहति की मति, 
हर से चद १५४ 


पञ्चमोऽङ्कः । १८३ 


सीता-जाव उडजं परविखामि 1 [ गन्तुमीहते ] ` 
यावटुटजं प्रविलामि । 
रावणः-[ खरूपं गृहीत्वा ] खीते ! तिच तिक्र 
सीता-[ सभयम्‌ } हं को दाणि अ। हं क इदानीमयम्‌ 
रावसः-- कि कं जानीषे 


युद्धे येन सुराः सदानवगरः शक्रादयो निर्जिता 
दष्टा श्पखलाविरूपकरणं श्रुत्वा हतौ भरातरो । 


दूर्‌ नीते रति, एकाम्‌ एकाकरिनीमसदायाम्‌, रूदतीभ्‌ अश्रूणि विसुच्च- 
तीम्‌, बालाम्‌ सुग्धस्वभावाम्‌ , सीताम्‌, अमन्नोक्तम्‌ मन्त्रोचारण- 
रहिताम्‌ , वेदाविहितां प्रतिषिद्धामिति वा [ वचनम्‌ उक्तम्‌, भवे क्तः, 
मन्त्रयोक्तं मन्त्रोक्तम्‌ , न मन्त्रोक्तं मन्तरोचारण यत्रेति विग्रहः । अथवा 
मन्त्रे उक्ता मन्त्रोक्ता वेद्विदितेयथंः । न मन्त्रोक्ता अमन्त्रोक्ता, तां 
वेदाविहितां प्रतिषिद्धामिति भावः ], आहतिम्‌ हवनीयद्रन्यमिव, तपो- 
वनाद्‌ तपश्वयारण्यादू , हरामि अपनयामि । उपमालङ्धरः ॥१५॥ 

स्वरूपामिति-स्वह्पं गृत्वा परिव्राजक्वेषं परिखज्य वाश्वं 
खखरूपं प्रकट्य्येलथेः । 

युद्धः" इति--विशालनयने [ विशार नयने यस्यासाददि ] दे 
विस्तृतलोचने ! थेन मया, संद्वकचगणाः दानतरगणसादताः, शक्रादय 
इन्द्रादयः, सुय: देवाः युद्ध सङ्कामे विजिताः निःशेषेण पराभूताः, 
सः प्रसिद्धः, अहम्‌, रावणः खसात्रूणां रावयितृतया रावणनान्ना 
ख्यातः, शुेणखाविरूप्रकरणम्‌ शप्रणखायाः शवन्खानि यस्यास्ता- 
दरया शुपणखानाम्न्याः खभगिन्याः { पूवेपदात्‌ संज्ञायामगः इति णत्वम्‌ ] 
विहूपक्ररणम्‌ नासिकाच्छेदेन वैरूप्यकरणम्‌, रषा, आ्रातरौ खरद्‌ 
णाख्यौ, हतो रमेण मारितौ, श्रुस्वा, द पौद्‌ अभिमानाद्‌, दुमेतिम्‌ 


+ ॐ 
सीोता--तब तक पर्ण-कुदी के भीतर जा बहू । [ जाना चाहती है ] 
रावण-[ अपना अस्री रूप धारण कर ] सीता ! उहरे, उहये । 
सीता-[ भयभीत होकर ] हँ ! अव यह कौन प्रकट इ ! 
रावण- क्या नहीं जानती ! 

--जिसने सथाम सें समस्त दानर्वो-सहित इन्द आदि देवताओं को 
जीता, में वदी रावण, नाक काटकर श्ूष॑णखा का विरूप क्रिया जाना देख 


01 











१८४ प्रदियानाय्कै 


दषीड्‌ दुवतिमग्रमैयथलिनं रामं दिलोध्य च्छसेः 

द सा हर्तमना विशाछनयने ! माहिदस्स्यहं रादश्दः 11 १६॥ 
खीता--हं खादण्ये षाय । [ प्रतिष्ठते 1 हं रावणो नाम ¦ 
रावणः-- छाः रावणद्य चद्कुरविवयसमाःगता छ यद्यदि । 
सखीवा--अण्यड् ¡ परित्ताआहि परि्ठाभादहि । स्मेगिन्ती | 

परिन्ताष्ि वरिता) ` 
आयैपुत्र ! परित्रायख परित्राय । सौमित्रे ! परित्रायख 
परित्रायस् । 
. शबणः- सीते ! श्रूयतां मत्परमः । 
भः शक्रः कम्पितो वित्तनाथः 
कृष्टः सोमो मर्दितः षयेपुत्रः | 

इष्टइुद्धिम्‌, अध्रभेयवलिनम्‌ [ अप्रमेयं वर्मस्यास्तीति तादशम्‌, अत 
इनिठनौ" । न कमेधारयाद्‌ मत्वर्थीयो बहुत्रीदिषेत्तद्प्रतिपत्तिकर इति तु 
प्रायिकम्‌ ] अनन्तवलश्ाक्निम्‌, अपि, रामम्‌, छरैः मायानिर्सित- 
` काच्ननख्गादिर्पेरछ्दमिः, विलोभ्य लोभयित्वा, काञचनस्रगप्रलोभनेनेतो 
दूर नीत्वेत्यथः, त्वाम्‌ सीताम्‌, हतमनाः ददु मनो यस्य तारः 
[ छुं काममनसोरपिः इति तुमनो मलोपः ] अपजिदीषुः, सन्‌, इह वने, 
प्राप्तोऽसि । हे छन्दरि ! दप॑टुमतिस्ते भता शक्रादीनामपि विजेतुर्मम 
महान्तमपकारमकरोत्‌ । मम भगिनी शप॑णखां खालुजेन विरूपामचीकरत्‌ । 
भ्रातरौ खरदूषणौ हतवान्‌ । अतस्तदपकारं निर्यातयितुकामो मायामयसरमो- 
` दभावेन तवद्तौरं प्रताये त्वां हुमायातोऽस्मीति भावः । सीताहरणोयोगस्य 
देतभिः समथनात्‌ काव्यलिङ्गम्‌ ! शारदूलयिकीडितम्‌ ॥१६॥ 
__ “भग्न इति--शक्रः इन्दः, भश्चः परिभूतः, वित्तनाथः कुवेरः, 
| ओर खर-दूषण भादयो का मारा जाना सुन अकार के कारण 

हुम॑ति इए अतुखुबरूशारी राम को छर-प्पञ् से सु-दुर बहकाकर 

ह विशाख नेन्न: वारी ! ठञ्ञे हर छे जाने आ पचा ॥९६४ 

-सीता-- हं ! क्या रावण ? [ चर पडती है ] 
: सवणु--जाः ! रावण कै इष्िगोचर हो जने पर जायगी ही क! 
: सीता--आयेयुत्र! रक्षा क्यो, रक्षा करे। सामिति! रक्षाकरो, रक्षा करे। 
 राचण--सुन मेरे न को। 
भने देवराज इन्द्र को पडाड़ा है,धनपति कुयेर को कम्पायमान किया 


पश्चमोऽङः ॥ १८५ 


धिग्‌ भोः स्वगं मीतदेषेर्निविषठं 
धन्या भूमिवेतवेते यत्र सीता ॥१७॥ 
सीता--अय्यडतच ! परित्ताआहि परित्ताशहि । सोभित्ती ! 
परित्ताआहि परित्ताआहि म । 
आयंपुच् ! परित्राय परित्रायख । सौमित्रे ¦! परि्ायख 
परित्रायख माम्‌ ¦ 
राघणः-- 
राम वा शरशयुपेहि रक्षणं वा 
स्वगेखं दशरथमेव वा नरेन्द्रम्‌ । 
नीतः [ सोमो ब्रह्मेति गणपतिरश्िणः ], स्ुयेवु्रः यमः, मर्दितः 
भमान त इलयथेः । भोः, भीतदेवैः भीतेः मत्सकाचाद्‌ भीतेः, देवैः 
इनदरादिभिः, निविच्चम्‌ अधिष्ठितम्‌, स्वगैम्‌ , धिक्‌ गर्हितमिखथेः । 
भूमिः इयं एथिन्येव, धन्या स्त॒खा, यच्न, सीता, वतैते विचते ! हे सीते! 
दाकादयः स्वे सुरा मया धर्षिताः । खर्गे विद्यमाना अपिते सदा मत्सकाशाद्‌ 
बिभ्यति । अतो वीरोऽदं त्वद्॒रागपा्रतां दधे 1 त्वया मप्यनुरज्ञनीयम्‌ । 
हे खन्दरि ! त्वद्विवर्जितं छीवकत्पेदेवेरधिष्टितं खगमदं न रोचये । इयं 
भूमिरेव धन्या या त्वयाऽलङ्कियत इति भावः । अन्र रावणनिष्टठ 
सीताविषथिणी रतिन्यैज्यते, साचाननुरक्तविषयकत्यादि प्ररम्भाभासः । तदुक्तं 
मम्मटेन-- (तदाभासा अनौचिदय प्रवर्तिताः" इति । शालिनीषरत्तम्‌ ॥१७॥ 
“"राममिति--रमम्‌ वा, खच्मणम्‌ चा, खगश्थम्‌ सगे 
स्थितम्‌, नरेन्द्रम्‌ ददारथमेव वा, दारणम्‌ रक्षितारम्‌ [ शरणं यह 


मानना ००००७००० 


है, सोम को खींच रिया (अथवा--बदह्या को धसी दिया ), ओर 
सु्थतनय यमराज को कुचर डाखा हे ! ओह ! धिकार हे उस खग को, 
जिसमे सुक्षसे भयभीत इष्‌ देवता जा छि रहते दँ ओर यह धराधाम 
धन्य है, जह सुन्दर सीता हे ५१७१ | 

सीता-आर्यपुत्र ! रक्षा करो, रश्चा कयो । रक्ष्मण ! मेरी रक्षा करो, 
रश्चा करो 

रादण- चाहे राम की श्षरणमे जा, चाहे रक्ष्मण की, या चाहें खा्चाव्‌ 
स्वगवासी महाराज दरार्थ की दी शरण ठे; कायर पुरूषो को की गहै 
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देरुयसि करिभिदं विश्रमेत: 
[आरे छ 
विग्य शं च यथा तवायंपुत्रम्‌ 
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रक्षि्ोरेखसरः 1, उषेद्धि उपयाहि । रामादीनां मध्ये यथेच्छं कमपि दारणं 
मां वारयितुं शक्टुवन्तीति भावः । कुपुरष- 
संश्धितेः [ कुषुरषान्‌ सधिवानि, तैः । शद्वितीयाथितातीत- इयादिना समासः । 
दृद्भदमे गतिक्नारकपूवश्यापि ग्रहणम्‌” इति संविदिष्टस्यापि समासः संयत 


1 





एव ] छयुटषान्‌ कुत्सितान्‌ रामादीन्‌ युरषालुदिद्य कथैः, वचोभिः 
'आयैपुत्र ! च्रायखः इद्यादिभिर्वचनेः, मै सम रावगश्य सकलभुवनजेतुः, 


रि स्यत्‌ का हानिजयेत्त, न काऽपीलथः । खगशिश्चदः हरिणकावकाः, 
व्याघ्यम्‌, द प्रधपेयन्ति न पराभवन्तीलथेः । यथा इरिणावकानां 
व्यारप्रधषमे राक्तिनास्ि, तथेव रामादीनां मत््रधषणे याक्तिनोसतीति मावः । 
अन्न किं मे स्यातः न प्रधषयन्ति इद्यनयोरथेयोः पर्यवसाने भेदाभावाद्‌ 
वस्तुप्रतिवस्तुभावः 4 अतः प्रतिवस्तूपमालङ्कतिः । तदुक्तं कुवख्यानन्दे-- 
“वाक्ययोरेकसामान्ये प्रतिवस्तूपमा मताः । प्रह्षिगीवत्तम्‌ ॥१८ 
““विलपस्पीति--विक्ाटने्रे ! हे दीघेखोेचने ! इदम्‌, किम्‌ 
पुकारो सें मेरा क्या-कुछ बिगड़ हो जायगा ! दमो के बच्चे लिह का 
पराभव नहीं कर सकते ॥५८॥ 
स्मिता--आर्यषुत्र ! रक्षा करी, रक्षा क्रो ! रक्ष्मण ! मेरी रक्षाकरो, 


रक्चा करो । 
रावण-हे विशाख्नयनी ! क्यो तुस यह वथा विखाप कर रही हो १ अब 


तो अपने आयैपुत्र की मति सुश्च समञ्चा करो । वह राम मरुर्‌ बरूसे 


| 


“कि सन्त्याः इति विमिध्येः इति चापपारौ । 





दश्चमो ऽः । ९८७ 


विपुरुबर्युतो समेषृ योद्धं 
सुरभशाऽप्यसमथं एवं राद: ॥ १९ 
सीत वरोषम्‌ ] खत्तौ सि) शप्तोऽसि: 
९{वणः- इहह | ॐ हे पादव्रदःयद्ठञ्ः। 
यौऽदृयुत्यतितो वेगान्न द्धः घ्येरर्िमिभिः। 
अस्याः परिभितै्ग्धः शप्रोऽसीत्येभिरक्ैः |॥२०॥ 


प्मथम्‌ , चिल्लपल्ि परिदेवनं करोषि १ वम्‌, यशा तव खक्रीयमिलर्थः, 
पुचम्‌ रामम्‌ , विगणयसि तथैव, माम्‌. रावणम्‌ , विगणय बुध्यख 
[ सीते ! त्वं व्यथमेव परित्रागाथं विलपसि, रमलक्ष्ममयोरभविऽपि तव 
किमपि दुःख न स्यात्‌ } यथात्वं रासं खमतारं मन्यसे तथव मां खभतारं 
मन्यसखेति रावणस्य हृदयद््‌ ¦ ¦ व्वदाक्रन्दनं श्रुत्वा समुषस्थितोऽपि रामो 
मे क्रिमपि क्ठं तमथ इल्याह--विपुदेयादि ¦ विधुलदलयुतः विपुटेन 
भूयस्य, वलेन सेन्येन, युतः युक्तः, सस्ुरण्णोऽपि तत्पाहाम्याथसुपस्थिते 
छरयणेः सहता, दवः, समः, मयर सया सदेः [ सम्बन्धसामान्ये 








1 


| 
॥ 


~ 1) 


% ध € {. 
षष्ठी ], योद्धुम्‌ युद्ध कठम्‌ , असमश्‌ एव अचरक्त एव [ अथवा मम अस- 
मथं एवेति योजना, ममघ्रे असमथं एवरेद्यथेः ] । विवुख्वल्यय सखरगणस्या- 


प्यसासथ्यव्चनाद्‌ विशेषोक्तिः 1 पुष्पिताग्रा ॥१९॥ 
शश्र इति--श्ुश्ठः दत्तयाप इयथः ¦ दुह्‌ 
रावणस्य 
6 8 १ # राव ५) न 
य).ऽहमि""ति--य म्‌ रावणः, वेगाद्‌, उत्पतितः 
उडीयाार गतोऽपि, ्ुवररिप्रभिः सूयक्रिरणेः, न दशभ्यः न मस्सप्रस्छरत 
सोऽदम्‌ , इदानीम्‌ , चरिभितैः परिच्छिन्नैः अययत्मैरिलयथेः, अस्या; अनयो 
चारितेरियथः, शप्तोऽसि इत्ति, अक्तः वणः, देश्यः खाम्‌ कस्‌ ए 


ना ०००००७०७ 


युक्त हो तथा सम्पूण देवताओं के सहित भी सुश्चसे शुध करने में 
असमथ ही हे १५१९} 
सखीता-[ कोथ से | मन्‌ तद्धे शाप दिया 
सवण अह-ह-ह ! वाह २ पतिवत के तेज 
जो मं, वेग से आकाश मे उडता इञासूरजकी किरणों सेतो 
भस्म नही हज; वही मं याज तेरे तुक्च याप दियाः इन दो नपे-तुङे 
अक्तसे से जख्कर मस इञः ! ५२०४ 


१८८ पदिद 
सीता--अग्यरन्त | परिदाह परित्ताजषएे ¦ 
आयेपुत्र ! परिच्रायख परित्राय ¦ 
स्वणः- | सीतां गृहीता 1 भो गो ! जलस्यानदसिवद्तयसखनः ! 
श्णवन्तु श्रष्वन्तु भवन्तः 
५ ८ 
बररदेषए दशग्रीवः सीतामादाय गच्छति 
कध ध, 1 = + ध & ८ 
चात्रम्‌ यद्‌ [खम्धः इयाद्‌ रापः पराक्रमम्‌ ।॥२९॥ 
सीता--अय्यरनत्त ! एरिति परित्ताआहि । 
आयेपुत्र ! परि्रायख परित्रायखं । 
रावणः-[ परिक्रमन्‌ विलोक्य ] थये श्वयश्चपवनोल्शचेप्चुभित- 
वनषरडश्चण्डचजञ्खुरभिधावयेष जरायुः } आः 
तिष्ठेदानीम्‌ । 
अथवां दगधोऽसमीत्युपहासः 1 सूयरदमयोऽपि यत्र डुष्ठिता भवन्ति, त्र चीणि 
अक्षराणि तथा स्युरिति किमु वक्तव्यमिति कैमुतिकन्यायेन काम्याथापत्तिः ॥२०॥ 
भो मो इति- जनस्थानम्‌ दण्डकारण्यम्‌ । 

"वलादि "ति-- एषः युष्माकं समक्षे स्थितः, दशग्रीघ्ः दच्च भीवा 
यस्य तादः, दरक्ण्डो रावणः, वङात्‌ प्रस्य, सीताम्‌ , आदाय गरीत्वा, 
गच्छति याति ! यदि, रामः सीतापतिः, क्षा्रधमे रचियाणां धमे युद्धे, 
्िग्धः ज्ेहवान्‌, असि, तहिं सः, पराक्रमम्‌ सीतामोचनपौरषम्‌ , 
र्यात्‌ ५२१ | 

अथ षष्ठाङ्के रावणजटायुषौ योधयिष्यन्‌ कविः सीतामपहय नयतो ` 
रावणस सुखेन वेगेनाभिधावन्तं जटायुषसुपक्षिपति--अये इति । श्पश्चेति- 
सीता-आर्यपुत्र ! रक्षा करो, रक्षा कयो। | 
रावंण--[ सीता को पकड़कर ] है जनस्थान मं रहने वाङे तपस्ि-जनो ! 

आप सुनिए, सुनिए्‌ । 

---रावण सीता को यह बरात्‌ हर स्यि जारहाहै । यदि क्षात्र 

धर्मे कुठ भी आस्था हो तो राम अपना पराक्रम कर दिखे ५२११ 
सीता--आयंपुत्र ! रक्षा करो, रक्षा करो । 
राकण--[ धूमकर, देखकर ] अरे! अपने पंखों की तेजं वायु से सरे 
 वनवृक्षों को कैपाता इजा, प्रखर चंच बारा यह जटायु मेरी ओर 
 दौडाञारहाहै। आः! उदर अभी। 7 


पञ्चमो ऽङ्कः । १८९. 


मदुजाङषटनिसिशङृत्तपककतच्युतैः । 
रुधिरैरद्रगा्रं तां नयामि यमसादनप्‌ ॥२२॥ 
[ निष्कान्तौ ] 


पथ्चमोऽङ्कः | 


पक्षयोः पवनेन उरक्चेपः समूरमुत्ाव्योपरि क्षेपणम्‌ , तेन शमिता वनष्ण्डाः 
दृक्षसमूहा येन तादयः । चशडचञ्चुः चण्डा भीषणा तीक्ष्णा, 
ञ्चुः ब्रोदिय॑स तादः । 
“"मद्भुजे"ति-मद्रजाङृएटनि लिशकृ च पक्चत्ततच्युतैः मद्ध- 
जेन मद्राहुना, आष्रष्टः कोराननिष्कासितः निलिशः खङ्खः [ निगंतिरा- 
तोऽ्कखि्य इति विग्रहः । कुगतिप्रादयः इलयनेन समासः ] तेन इत्तयोः 
चिन्नयोः, पक्षयोः { मूढे ], श्चतम्‌ वगः, तस्मात्‌ च्युतैः गच्तैः, दधिरे 
रक्तैः, आद्रंगा्रम्‌ आद्रागि ह्धिन्नानि, गात्राणि शरीरावयवा यख 
ताद्कम्‌, त्वाम्‌, यमसादनम्‌ यमाल्यम्‌, नयामि प्रापयामि, प्राणे- 
वियोजयामीति भावः । रावणनिष्ठः कोधः स्थाय्यभिन्यज्यते ॥२२॥ 


इतिश्रद्रोणाश्रमवासतव्यश्रीमद््युतानन्दश्म॑तवुजन्मश्चीपरमेश्वरानन्दरमं- 
कतायां प्रतिमानारकव्याह्यायां पच्मोऽङ्कः समाप्तः । 


० 


--अपनी रुजा द्वारा खींची इह तेज तख्वार से तेर पंखोँ को काटकरं 
घावों से बहते हुए रुधिर से सराबोर शारीर हुए सक्को यमरोक 
पूहुचाता हू धररे॥ 
{ दोनों का प्रस्थान ] 


उभौ-चरिबःयदां परित्राय 
मथमः-- _ 
हयं हि नीलोत्पलदामवचेर 


म्रणारश्॒क्रोज्ज्यल्दष्रहासिना । 
निशाचरेन्द्र निशाधचारिशा 
मृगीव सीता परिभूय नीयते ॥१। 


०१०५ 


थं सीतामपहटय गच्छतो रावणस्य मध्येमागमुपस्थितन जटायुषं 
संटृत्तं युद्धं सूचयितुं सीतापहारग्रत्तान्तं श्चुतवतो भरतख रामसाहाय्या्थ 
राजमण्डलोयोजनाध्यवसायं च वणयितुं षष्टमङ्कमारभते-- अथेति । तत्र पूर्वं 
नाव्यनियमायुरोधेन र्गमन्चेऽनभिनेयं रावणजटायुषोथंद्धं विष्कम्भेन सूचयितुं 
ृदतापसौ प्रदेदयति-दत इति । पारेच्ायतामिति-परिच्नायताम्‌ 
रक्ष्यताम्‌, सीतेति रषः [ कमणि यक्‌ ] ¦ भवन्त्‌ इति वनवासिनां 
सम्बोधनम्‌ । 

इयम्‌” इति--इयम्‌ पुरोद्स्यमाना, सीता, निशाचच्चारिणा 
निरा निर्ीथे चरति भक्ष्यान्वेषणाथं स्रमतीति ताददेन व्याघ्रादिना 
र्वापदेनेति यावत्‌ [ निजेनसमयचारिणा चोरेणेयथे इति श्रीगणपरति- 
श्लिणः ], स्रगीव हरिणीव, नीटोत्पखदामवचेसा नीलानाम्‌ स्याम- 
वणानाम्‌ , उत्पलानाम्‌ परयोजानाम्‌, दामवत्‌ माखावत्‌, वचेः कान्ति 
यस्य ;. तादशेन ` -दयामवनदखथेः, सणाखद्युक्रोज्ज्वखदंष हासिना 

छठा अंक 
[ दो वृद्ध तपस्ियों का प्रवेद ] 

दोनोँ-रक्चा करो, रक्षा करो, आप वनवासी रोग 
पहखा- यह देखो, नीर कमलो की मारा के समान वर्णं वाले तथा हसते 
समय कमर-नारूके समान सङ्षेद ओर चमकती दिखाई दे रही दाद्‌ बाछे 


निक्ञाचारी राकश्चसराज रावण द्वारा, सिह से हिरनी की भति, सीता 
` बर-पूवैक हर छे जाई जा रदी हे ॥१) 











षष्ठोऽङ्कः । १९९१ 


{द्तीयः--एषा खल्धु तचभवती वेदे द, 
विचेष्टमानेव युजङ्खमाङ्गना 
विधूयमानेव च पुष्पिता रता | 
परद्य पापेन दशाननेन सा 


1 1 नन 


'्ट्णाख्वदू ।चसतन्ुवदूु, दुका युभ्रवणा, उज्ज्वला कान्तिमती च दष्ट 
यास्मन्‌ कसर यथा भवति तथा हसतु शीर यस्यास्ति ताददोन [ दष्न्तं 
पद्‌ त्पुरषहमयगर्भो बहुव्रीहिः, कियाविङेषणं च । ततस्तस्मि्दुपपदे 
सते िनिः । यस्मिन्‌ काटे निक्ाचरेन्रो हसति व्याघ्रादिः श्वापद वा जम्भया . 
सुख व्याददाति तस्मिन्‌ समये रृणाल्ङकोज्ज्वलस्तयोरद्रा दीप्यन्ते इति 
भावः । अथवा खणाल्वत्‌ , छकवदू छुक्ाख्यम्रहवन्योज्ज्वरेति व्याल्येयम्‌ ] 
निशाचरेन्द्रेण निदाचराणाम्‌ निशासु चरन्तीति निद्ाचरास्तषाम्‌ 
राक्षसानाम्‌ , इन्द्रेण खामिना, रावणेन, परिभूय तिरस्कारपूवैकरम्‌ , 
[ तिरस्कर सीतायाः, अपहार्ष्टुणं वा वोध्यः ], ल्षीयष्े अपोद्यते 
उपमालङ्कारः । वदस्थवृत्तम्‌ ॥१।। 
एषेति--एखेव्यादिपदसमूटो वक्ष्यमाणपदान्वयी । 

विचेष्ठमनेव” इति-दिचेष्टमानः विविधं चेष्टमान, भुजङ्ग 
भाङ्गगव सजगच्छतीति भुजङ्गमः [ गमेः सुपरि वाच्यः" इति खच्‌ ] त्याह 
नव_छीवे _ नागछुन्द्रीवेखथः, विधूयमाना कम्प्यमाना, पुष्पिता 
ङखमिता, लतेव करीव, स्थिता सा वैदेही, पापेन इ्रततेन, दशाननेन 
दशाननानि यस्य॒ तादृदेन रवणेन, तपोवनात्‌, ` सिद्धिरिव 
तपःफक्मिव, ग्रस्य बलात्‌, अप्रनीयते अपोह्यते । यथा विपत्पतिता 
काचिद्‌ भुजङ्गी खविमोक्षणाय ` विविधं चेष्टते, यथा वा पवनादिना छता 
कम्पते तथवेयं वेदेदयपि रावणाक्रान्ता स्वविमोक्षणाय विचेष्टते, तद्भयेन 
कम्पते च । एतादृशीं सीतां रावणोऽपनयति । अत्र कविरतेक्षते-- मन्य इयं 
रावणेन मूर्तिमती तपःसिद्धिरेव तयोवनाद्पनीयत इति भावः । पूवी मालोपमा 1 , 
उत्तराधं उग््रक्षा । तयोश्वान्योन्यानपेक्षणात्‌ संसृष्टिः । वंदास्थ छन्दः ॥२॥ 


दूसरा--यह पूजनीया चेदेही 
 --छ्टपटाती इहै सपिणे-सी, हिरदै जा रही पुष्पित ङता-सी,, 
पापी द्ानन द्वारा तपोवन में से, तपस्या की फर-सिद्धि की भति 
बर-पूवैक हर ठे जाई जा रही हे ॥२॥ 





8९६ प्रतिभान 


1 [र 


उसी--पस्स्विःयवं परिनचषयता भवन्तः {| 

प्रथमः--[ ऊष्वमवलोक्य ] छथे वयलसमकाख एव दशस्थद्यः 
चृण्यं कत "मधि स्थिते क यास्यसीति यवण 
महयान्तरिञदयुत्पततितो जटायुः । 

द्वितीयः--एष रोषादुह्चबयनः प्रतिरिष्ुत्त र्णः । 

प्रथमः एष रादणः | 

द्वितीयः --प्ष जटायुः , 

उभी- हन्तेतदन्तरिक्ते पत्तं युम्‌ । 

प्रथमः काश्यप ! काश्यप ! पश्य क्रव्यादीश्वरस्य सामथ्यैम्‌। 

पक्षाभ्यां परिभूय वीयेचिषरयं हन्द प्रतिव्युहते 

तण्डाभ्यां सुनिघृष्टतीश्ष्णमचरः सवेष्टन वेष्टते ¦ 


तम 


~ 


+ 





जा) भगणो 


अये इति-व्चनसमकाट एव परित्रायतामिखसहचनश्रवण- 
समनन्तरमेवेयथः । श्ानरएयम्‌ [ न ऋणं यस्य॒ सोऽतरणः, तस्य भावः, 
भावै ष्यञ्‌ ] प्रत्युपकारम्‌ , सखसुहृदो दरारथस्य स्मुषायाः सीतायाः निदाचर- 
हस्ताद्‌ विमोचनलक्षणम्‌ । मयि जययुषि । क यास्यसि सीतामपहद्य 
क्र गमिष्यसील्यथः । एष रोषादिति--उद्त्तनयनः उदुते नयने यस्य 
तादः, चूणमानचश्चरिलयथ॑ः । कादयवेति--कारयपेति द्वितीयस्य तापसस्य 
नाम । कऋव्यादीश्वरस्य [ कन्यम्‌ आममांसमत्तीति कल्याद्‌ । (अदोऽनन्ने 
इति विद्‌ ] कव्याद्‌म्‌ गृध्राणाम्‌ , इश्वरः खामी जयायुः, तस्य । 

जटायुषः पराक्रमं वणयति-“"पन्ताभ्याम्‌ इति । पत्ताभ्याम्‌ खपाश्वौ- 


दोनो-रक्चा कसे, रक्षा करो, आप वनवासी रोग । 

पष्टडा-[ ऊपर की ओर देखकर ] अरे ! ठीक हमारे कहते ही दसरथ. 
क उपकारो का चण चुकाने भेरे रहते इए तू कर्हा जायगा ? इस तरह 
रावण को ररकार कर जटायु आका मे उचूक पड़ा । 

दूसरा--यह देखो, ऋोध मे चूर हो अखं तरेरता हआ रावण पीछे की 

ओर रोट आया। 

पहला--यह देखो, रावण । 

दुससा--यह देखो, जटायु । ` | 

दौनो--ओह-गो ! आकाल म दी डाई छिड गई । | 

पहरा-- काद्यप ! काश्यप ! देखो, पक्षिराज जया के पराक्रम को । 

--किस भकार अपने पेने पंख से शावण पर प्रहार करता इभा 


षष्ठो.ऽङः । १९३ 


तीक्ष्णैराय्षकण्टकेसि नचेर्भीमान्तरं वक्षसो 

बज्रग्रेरि दायमाणबिषमाच्डेराच्छिला पाययते ।॥३॥ 

द्वितीयः-- हन्त सछुद्धेन रवणेनासिना कऋन्थादीश्वरः स 
दद्धिणांसदेषशो इतः 

उभौ-- हः धिद्धु ! पतितोऽत्रभवान्‌ जटायुः 





भ्याम्‌, परिभूय तिरख्छल अभिदयेल्थः, वीर्थविषयम्‌ वीयख शौरयख, 
विषयम्‌ गोचरम्‌ पराकमप्रददनैकाधारभूतमिति यावत्‌, इन्दधम्‌ इन्दयुदम्‌ , 
परतिव्यृदते प्रतिदुष्यते, जगायुरिति कतैपद्मध्यादायंम्‌ [ हनद्रयुद्धे राबणकृत- 
प्रह्रविनिमये खपक्षाध्यामाक्रम्य साधर त मरति प्रहरतीति भावः] । किव अचलः 

पवेत इव घुः सन्‌, तुण्डाभ्याम्‌ चज्चूदलाम्याम्‌, सुनिधृष्तीक्ष्णम्‌ 
ष्टु निषषटं निघषेणयुक्तम्‌ , तीक्ष्णं तीत्रतमं च यथा भवति तथा [ क्रिया- 

विशेषणमिदम्‌ }, संवेष्टनम्‌ अवेष्टनम्‌ , क्ठंम्‌ , चेते प्रयतते । चञ्च पुटेन 

रावणं निष्टव्य निगरणाय प्रबल्मविष्टिं प्रयतत इति भावः । किच्च वुच्जरैः 
वञ्जद्य इन्द्राुधश्य, अरैः अध्रसगेः [ दारणक्ररणे तृत्तीया } दष्य माणविषः 

माद्‌ दायेमाणाद्‌ भिदयमानात्‌› विषमाद्‌ इगेमाद्‌, शैलत्‌ पवेताद्‌ , शिङेव, 

आयसकरटकैरिव आयसैः लोदनिर्ितेः, कष्टमैरिव कीठेरिव, तीणः 
निदितेः, नखेः नखरैः, घच्तस; रावणव्तःस्थलस्य, भीमान्तरम्‌, 

भीमम्‌ भीतिजनकम्‌, अतिमहदिषर्थः, अन्तरम्‌ मध्यभागम्‌, रधिरमांसादि- 

प्रचुरम्‌ , पास्यते उत्याय्य गृह्यते जयायुषेति रोषः! उपमालङ्कारः । कतप्र्ययेन 

प्रक्रान्तस्य तनैवानिवाहाद्‌ भघ्प्रकमत्वम्‌ ¦ शादूखविकीडितं छन्दः ।३॥ 

५ 


हन्तेति--दन्तेद्यत्र विषदे । दृक्षिणांसदेशे दक्षिणस्कन्धे ! . 


पि 


श्रु से भरचण्ड वीरता-पूवक द्रन्द्र-युद्ध कर रहा है । किस अ्रकार खूब 
` डट्कर अपने तीक्ष्ण चञ्चु-युगल द्वारा तेजी से उसे काट काट धर 
पकड़ने का प्रयत करिये जा रहा है । ओर अब रोहे के कौयिं की. मति 
तेज नखों से इस तरह रावण की छाती से भयावना विस्वरेत घाव करता 
 -इजा सांस नोच रहा हे, मानो व्र के अग्रभागो द्वारा कलेरपर्वत की. 
चदान फाडी जा रही हो ॥३॥ 
दुसरा--श्णेक ! छु ( खि्चियाये ) इषु रावण ने पक्षिराज के दुहन 
कन्धे पर तरूवार चखा दी । | 
दोनो--हा ! सोक ! बेचारा जायु गिर पड़ा । 


३९४ व्रतिः 


प्रथथः- भोः छ्‌ } दय खदु तजभवान्‌ अदुः ¦ 
व ¢ 9 ह 
दुता खवरध्यस्द्दु परय चय 
क ण कअ त 
करीडानुरमिव शुद्ुमचिन्तथित्वा 
दीप्र निशाचरपतेरवधृय तेजो 
नगिन्द्रयश्चवनड्च  इवावसन्ः ।॥४।। 
उभो--खमग्याऽयमस्तु | । 
प्रथमः--काश्यप } आस्यत्‌ । इमं च्त्तान्तं तत्रम 
गघवाय निवेदयिष्यावः ¦ 
द्वितीयः--बाढम्‌ । प्रथमः कल्यः | 
[ निष्कान्तौ 
विष्कञ्भः। 


1 








1 


भोः कषटमिति-पएष खटिवि्यादिपदचतुष्टयं वक््यमाणपयान्वयि । 
“शृत्वा इति--एष ख॒ तत्रमवान्‌ जायुः, स्ववीयसदशम्‌ 
खपरक्रमोचितम्‌, परमम्‌ महान्तम्‌, प्रयल्लम्‌ प्रयासम्‌, त्वा, 
शचरुम्‌ अरिम्‌ रावणम्‌, क्रीडामयूरमिव ऋडाथं खदादिनिमितं केकरिन- 
मिव, अचिन्तयित्वा अविगण्य, निशाच्तस्पतेः रावणस, तेजः 
ममावम्‌, अवधूय तिरस्क, नागेन्द्रभञ्चवनच्ुक्त इव ॒नायेनद्रेण 
करियुथपेन, भप्न आमर्दितः, वनव्रृक्च इव विपिनतररिव, अवसन्न; अवसादं 
गतः, उपरत इयथः । उपमालङ्कतिः ! वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥*॥ 

बाटगिति- बाढमिति खीछरतौ । मथमः कल्पः उचितः पक्षः ! 
हमं त्तान्तं राघवाय निवेदयितुं यद्‌ भवतोक्तं तदुचितसुक्तम्‌ । अवद्यमेष 


पटला ओह ! बडे दुःख की बात हे । यह है वह बेचारा जटायु । 
---अपने पराक्रम के अनुरूप दी घोर प्रयल्ल करके, म्रबरु रच्रुको 
 मोर-खिरने की भोति कुछ न समञ्च! राश्चस-राज के प्रचण्ड तेज को 
नष्ट कर अब, गजराज द्वारा उखाड़ फेके हए वन क्रे पेड की मोविः 
भिर पड़ा ॥४॥ | 
दोन--इसको स्वर मिरे । 
पहला--काद्यप ! आओ । इस समाचार की महानुभाव राम को सूचना 
देदे। ३ | 
दुसरा--बह्त अच्छा । यह तो सख्य कलंग्य हे । 
व | |  { दयोनोँका प्रस्थाने) 
विष्कम्भक › क" 


ष्च ऽङ्कः । १९६५ 


ततः प्रविशति काञ्चुकीयः | | 
कःञ्चुकीयः- क इह भोः ! काश्चिनतोर्णद्वारमशूल्यं रुते 
[ प्रविद्य | 
प्रतिहासे--भय्य ! अहं चिज्जया । किं करीञ्चदु । 
आये ¡ अहं विजया । रविं क्रियताम्‌ ¦ 
काञ्चुकीयः-- विजये ! निवेद्यतां निवेयतां भरतकुमारयाय- 
एष खदु रामदशेनाथं जनस्थानं प्रस्थितः 
प्रतिनिश्चत्तस्तज्रभवान्‌ समन्य इति । 
्रतिहायै--अय्य ! अवि किदध्थो तादसुमन्तो आद्यदो। 
आयं ! अपि छ्रताथस्तातघुमन्त्र आगतः । 
काञ्चुकेयः- भवति ! न जाने ¦ 
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वरत्तान्तो राघवाय निवेदयितन्य इति भावः । विष्कस्भ इति-- विष्कश्चाति 
 मध्यमभागपूरणेन पूवापराङ्कगतवरत्तान्तुपपादयत्ि इति विष्कम्भः ¦ तदुक्तं 
 दपेणे--दत्तवतिष्यमाणानां कथंक्ानां निद्धकः । संक्षितार्थस्तु विष्कम्भ 
आदाबङ्कसख कीतितः ॥" इति । अयं च मध्यमपात्र प्रयोजितत्वच्छुदधो बोध्यः } ` 
अथ भरतस्य सीतापहरणवरत्तान्तविज्ञान घटयितुं काञ्चुकीय प्रवेश्यति- 
तत इति ¦ क इति-काश्चनतोरणद्धारम्‌ आनम्‌ स्वगैनिरमितम्‌ , 
तोरण्द्रारम्‌ बदद्रीरम्‌ । अश्नूस्यम्‌ सनाम्‌ 1 बदिद्रारि कस्ति्ठतीलयथैः । 
अराय ! अपीति- कृताथैः ृतक्रत्यः, प्राप्तरामदशन इत्यथः । भवतीति-- 
भवतीति भवतीशब्दस्य सम्बोधने रूपम्‌ । न जाने कृतार्थो वाऽक्रतार्थो वेति 
नाह जान इति भावः । 


साजा तित नजा १५१) 


[ कच्चुकी का प्रवेस्च | 


१ 
1 111 


कं्ुकी--अरे ! य्ह स्व्ण-तोरण-दवार पर कोन है ! 
[ प्रतिहारी का प्रवेद | 


अतिहारी-- आर्यः ! में हूँ विजया । किए, क्या आज्ञा है !? 
कश्चुको--विजया ! राजकुमार भरत से निवेदन कर दीजिए चि रामर के 

दसैनार्थं जनस्थान को गये आर्यं सुमन्त्र छोट आये'है । 
परतिहारी--आर्यं ! तात सुमन्त्र अपने ध्येय सै सफल होकर सौरे है ? 
क्रद्चुकी-- श्रीमति { ठीके नहीं माम । | 
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५ प्र ४ ५ (ब) दी चर पस 
(ख्षटीयः--{ विलोक्य | अश ‹ गयपरयस्म्‌ भरनङ्ुम्पद 








"भृद्यस्थितः दति--हदयस्थितशोका्चिशोदितानयम्‌ हदय- 
स्थितेन, रोकना शोकरल्पेण वहिन, रोषितम्‌ निष्प्रभ कृतम्‌, आननम्‌ 
सुखम्‌, यस्य॒तद्कम्‌ तम्‌ जनस्थानात्‌ प्रल्ायतस्‌ , शुन्ध 
टैव निलक्पैव, रोक्विहल्खसन्द्ददानानन्तरमेवेत्यथंः, आअधुलः, मै 
मनः, आकरम्‌ उदिमम्‌, व्मासीत्‌ अभवत्‌ । रोक्विहल सुमन्त्र 
ृषटैवाहमपि तथा शोकविहल जाता यथा तं प्रति राससाक्षात्कार्विषयक्र 


शं कतुमेव नास्माषेम्‌, इति काञ्चुकीयस्य हदयम्‌ । मया रामदस्चनविधयक 


अश्चो च कुत इति वक्तव्य, अश्चकृरणस्यं कारनघुपन्यस्तननित्यप्रस्तुत- 
9 क = £ 

म्रहंसा ¦! अत्रासीदित्ति भूतक्ाटप्रछानप्रयोगेण सह वतंमानकाटप्रधाना- 

धुलाधदप्रयोगोऽस्य महाकवेः रब्दाथयोरगप्रभुत्वं गमयति । ख्ङ्कप्यनुपपन्नः, 


अनयतने तद्विथानाद्‌ ! शषट्ुवक्क्मास्ते मे सुसन्त्रमधरुना मनः" इति 
पाठस्तु कथञ्चित्‌ साधीयान्‌ \\\। 

भवतीति--क्रिभिदा्नीं स्थिता रिनिमित्त स्तन्धा तिष्ठसि इति 
मावः । प्रतिहारीतः सुमन्तरप्रत्यागमनं श्रुत्वा रामव्रत्तान्तविज्ञानोत्कण्डयः स्वय- 
मेव स्वान्तिकमायान्तं भरतं दष्टाह काञ्चुकीयः--खश्े इति । 

--अमी, वापस कैट आये इए सुमन्त्र का, हदय में धधक्र रदे 
शोकानरु से छ्ुरुसाया हुआ चेहरा देखते ही मेरा हदय ठो सहम 
गया ( सिहर उठा ) ॥ 

प्रतिदासै--आयै ! यह सुनकर मेरा तो हृदय सन्न-सा रह गया । 
कव्यक्ी--श्रीमति ! क्यों अव खड़ी हो! शीघ्र निवेदन कर दीजिए । 
प्रतिह्ासी--आ्यं ! यह रो, अभी निवेदन कयि देती ह । 

[ प्रस्थान | 
कंच्युकी--{ देखकर ] एः ! ये, चीर-वस्कर पहने तथा चित्र-विचित्र 








दषो ऽकः! १९७ 


सुभन्नागमनजनितङतूह लद्टश्यश्चीर वस्कर्वस- 
नश्िजजयरापु्पिश्चार्तोतचमाङ्ग इत एवाभि 
अतत | य सदुः, 

प्रख्याववट्शगशः प्रतिपक्काल- 


ह 
स्तिम्पशु्वशतिरकल्िदशेन्द्रकस्यः | 
7ज्ञायश्षदखिलभूपरिस्तर्यथः 
श्रीमानुदारकरमेभसपानयानः ॥६। 
इुखन्ञदयःदि--छमन्त्रस्यायसनेनं जनितं उुत्हं कौदुकं यच तादशं 
हृदः यस्यं तदक इति विमदः) त--चीरदत्कलानि वखनप्रने यद्य 


[चथ 


ताब्छः ¦! चिचनेयादि--चिदामां विविधवष्यनाय्‌ , जटानाम्‌ श्िष्टकेदानाम्‌ , 
युज्ेन समूरैन, पिञ्नरितं पीतरक्तीक्रतद्‌ , उत्तमाङ्गं चिरो यख तादशः ¦ इत 
एव अस्यामेव दिशि समान्तिक इयथः । अ{सिदतते आगच्छति ! 

"ध्यय" इति--प्रख्यातसह्कुणगणः प्रद्यातः प्रथितः, सहरु- 
गानं रौयादःवेदयाद्चिन्कदीराप्‌, गभः समूहः, यष तटः, द्वशि 
पक्षकालः प्रतिपक्तस्य रात्ुपक्ञस्य, कालः साक्तान्खरतयुरूपः, तिग्मं श्ुवश्च- 
तिरखुकः तिम्मांश्चः सूयः, त्रयस तत्कुल्ख, तिल्कः तिखक्वदलङ्कार- 
भूतः, जिद्‌ रोन्द्रकस्वः चिदशानाम्‌ देवानाम्‌ , इन्द्रः खामी, देवराज इन्द्र 
तन्तृव्यः [ इषदूनचिदेन्र इति चिदयेन्कत्पः ¦ ईषद समाष्ौ कत्पन्देदयदेरी- 
यरः ^ आज्ञावशद्‌ खज्येष्ठज्ञठुवतितया, अखिकभू्पारेरत्तणस्थः 
अखिखायःः ससय्रायाः, भवः प्रथिव्याः, परिरक्षणे पाटने, तिष्टति प्रवतत इदि 
ताद्शः । खञयेष्टश्रात्‌ रासस्याज्ञयेव येन राज्यभारः खीकरतो न तु राज्यसेभे- 
नेति भावः ], श्रीखान्‌ प्ररारकान्तिः, उदारकरुमेभस्मानयःनः उदार 
वदान्यहृदयः [ भरतख विरेषणम्‌ ]}, कठमेभः रचिशद्रषेः करिच्ावकः, 
तत्समानम्‌ तयानसमानं यानं गतियेस्य तादृशः [ उदारश्वासौ कलभेभसमान- 


> 1 





प क नमा 


जटा-जूट से निपट भूरे श्विर बरे महानु माव राजकुमार भरत तो सुमल्त्र 
के आगमन से उकव्कण्ठित-हृद्य हो इधर ही चरे आरे जये, 

--लोक-विख्यात समो बाले, विपश्चियो के छिए साक्षात्‌ यमराज, 
सूष्व के तिरक, (सौय ओर वीर्यम) इन्द्र के तुल्य, श्रीराम की 
आका से. सम्पूणं एथ्वी की रक्षा में तत्पर, सा मालाली, उदारह्दश्, 
चथा उक्करष्ट युवा गजराज के सदश गति वे ईँ ॥क&॥ 





| { ततः भविति भरतः प्रतिहारी च | 
र । 4; (> छ थै ॥ द्धज्ज श्रू शप्र ङम ; 4-38 शि 
र्दः विज्ये ! ददय्‌ , उपगतस्वज्मयाद्‌ द्ुदच्शः । 


वृष 


सत्वा तु पूवम (हय) मायनिरीदसशा्थं 
खव्धग्रादश्फ्थे मयि सन्निषटतते : 
शठा किमागत इदात्रमवान्‌ सुमन्त्रो 
रामं प्रजानयनुब्ुद्धिमनोभिरायम्‌ ७) 


यानश्चेति कमंधारयः 1 अथवा--उदारः प्रसस्तः कलमे इति व्यास्येयथ्‌ । 
यच्यपि--"पच्चवर्षो गजो बालः पोतस्तु दश्यवषकः 1 वरिचद्रषस्त॒ कक्भो विक 
विरतिवषकः ॥" इति वेजयन्लाः, कलभः करिकावकः" इययराच इभदाब्दो 
नाघ्रावद्यकस्तथापि कलभक्चव्दस्य विंराद्टषृवयस्कमाच्रमर्थं गृहीत्वा कथित्‌ 
समाधेयम्‌ ] । इमानि सवोणि भरतविशेषणानि ! एताद्ो भरत इत एवा- 
भिवतेते इति भावः ! वसन्ततिलकम्‌ ॥६॥ 
विज्ञय इति-- विजये इति प्रतिदायः सम्बोधनम्‌ । एषम्‌ यत्‌ सदयम्‌ । 
भरतः पुनरपि सौत्सुक्यं प्च्छति--'""गत्वाःः इति । 
छञ्यषसद्वदापथे रन्ध प्राप्तौ, प्रसादः रामादुयहः तत्पादुका 
लक्षणः, शपथश्च चतुदंशवषरन्ते मत्सकालात्‌ खराज्यखीङृतिरक्तणा 
प्रतिज्ञा च, येन तादृशे, मधि भरते, सच्चि्ुत्ते जनस्थानात्‌ प्रयागते 
सति, पूम्‌ प्रथमम्‌, अच्रथवान्‌ पूजनीयः, अथम्‌, सुमन्बः, आय. 
निरीक्चणार्थम्‌ आयं रामस्य, निरीक्षणाथम्‌ निरीक्तणाय ददोनाय 
[ अ्थन निलयसमासो विदेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌' ], गत्वा जनस्थानं 
प्राप्य, प्रजानयनबुद्धिमनोभिरामम्‌ प्रजानाम्‌ जनानाम्‌, नयनयोः, 
बुद्धेः मतेः, मनसः चेतसश्च, अभिरामम्‌ रमणीयम्‌ [ बुद्धिमनसोभदेनो- 
परादानं बअरहणस्मरणावस्थाभेदविवक्ञया कृतस्‌ , तेन प्रथमददौनसमये 


शिण मानकामस्य 


[ सरत तथा प्रतिहारी का प्रवेद ] 
भरत--विजया ! एेसा, क्या आर्यं सुमन्त्र ङोट आये हैँ ! | 
 --आर्यं के दशन करने सब से पहर ये जाकर; मेरे, श्रीचरणों से 
असाद-सखवरूप उनकी चरणपादुका ओर चौदह बरस बीत छेन पर स्वयं 
राञ्य संभार छने की प्रतिज्वा छेकर, ऊोट आने परः; परजा क नयन, 
द्धिः तथा मन के अभिराम श्रीराम फे दशेन कर क्या आयै सुमन्तं 
` यर्होडोरययेहे१५७॥ ५: 4 


वष्टो ऽः । १९९. 


कज्चुकीवः--[ उपगम्य ] जयतु कुमारः । 
भर्तः--अथ कस्िन्‌ प्रदेशे वतेते तच्रभवान्‌ सुमन्तः ¦ 
काञ्चुकीयः--असौ काञ्चनतोरणद्धारे । 
भरतः- तेन हि शीरं प्रवेरयतान्‌ । 
काञ्चुकोयः-- यदाज्ञापयति कमारः । 
[ निष्कान्तौ | 
[ ततः प्रविरति समन्तः प्रतिहारी च } 
मन्धः--[ सशोकम्‌ ] कण्ठं भोः ¡ कण्ठम्‌ | 
नरपतिनिधन मयानुभूतं 
नृपतिसुतन्यसर्नं मयेव ष्टम्‌ । 
श्रुत इह स च सेथिलीग्रशाशो 
गुण इव बहपराद्भमायुषा मे ॥८॥ 


कलान्तरस्मरणे चानन्द्करमिल्थे इति गणपति्चा्निणः ], रामम्‌, 
दष्ट, इ, आगतः प्रप्त, कम्‌ १ । वसन्ततिलकाट्त्तम्‌ ५५४ 
उपगस्येति--उपगस्य भरतसमीपं गव्वे्यथेः । | 
भनरपरतिनिधनम्‌"' इति--मया इतमाग्येन मन्त्रेण, नरपति-' 
निधनम्‌ नरपतेः मदाराजदशरथस्य, निधनम्‌ मरणम्‌, अनुभूतम्‌ 
साक्षातछतम्‌ । मयैव, श्रुपतिसुतव्यसनम्‌ दृपतिरुतस्य रामः 
ज्यसनम्‌ वनग्रवासरूपा विपद्‌, दशम्‌ अनुभूतम्‌ 1 इद॒ च इदानीमिखथेः, 
कच्चुकी--[ पास पहचक्र ] जय हो कुमार की । 
भरत- क्यों, आय॑ सुमन्त्र किधर है ? 
कृद्युकी--वे स्व्ण-तरण-द्वार पर खडे हँ । 
भरत--तो उन्हें सीध ही अन्दर छवा खाञओ । 
कुकी--जो कुमार की आक्ता ! 





[ द्येनों का प्रस्थान्‌ } ` 
[ समन्त तथा प्रतिद्यारी का प्रवेश ] ` 
खुमस्ब--[ रोक-पूरवक ] शोक † हा शोक ! 


--युञ्च अभागे ने महाराज का श्रद्यु-शोक सहा, सुद इतभागी ने 

ही इन आंखों राम का वन को जाना भी देखा, ओर अब मैथिरी.का 
अपहरण भी सुन खिय। मेरी इस इत आयु ने (चिरकार क भोगे इए 
` विविध ग्रकार के आमोद्‌-प्रमोद्‌ र्प)गुणो के साथ चोर अपराध किया॥८४. 


प्रतिदा उयन्त्रसुहिद्य ¡ ष्ट्दु ददु शच्या ! दर! भट । 
इपरसखष्दड छथ्यो | 
न ¢ 0 ट्‌ ९ श पदपत्थाय्‌ ॥ ९ क 1 ५ 
एतवेत्वायेः } एवं थतौ । उपसपंत्वायेः । 
छ्न््ः- उपख्ल | यतुं कुमारः । 
॥ = पूुःद<2 वु दमु ता क ६ कि क (2 क 1 दष्णुण) (> 
भरतः-- तात ! थि डद्श्व्यया रोरूःविष्छृदपितृश्वेहः । शपे 
| 1 | [गं | (न „(दतो 0, { 
ष दिच्छभूतयङन्धतीचारयम्‌ । आपि दष्टं त्वय 
[ज त ५ % ५४ 
दिष्छारणावहितवनकचासं सोश्राचन्‌ । 


खः शदरेऽप्यसम्मावितः, मेथिह्धीप्रणःशः मैथिल्याः सीतायाः, प्रणादाः 
विलोपः अपहारः, श्रुवः कणयोचरीषतः, गुणे मे आयुषा वड 
द्म पराद्धमिच । अस्य पद्यस्य चतुथंपादः [ चतुथौद्के १८ पये ] व्याख्यातपूरवैः । 
युष्पिताभ्रा ॥८॥ 
तातेति--खोकाविष्तपितृखेहः लोके सवने, आविष्टतः भ्रक- 
रितः प्रथितः, पितृन्लेहः पितृभक्तिः [ अत्र पितृन्नेदपदेन लक्षणया पितु- 
ल्नेहवान्‌ रामो ग्यते । रामस्य ल्कोत्तरपितृन्नेदातिरेकश्च व्यङ्खयः । यद्यपि. 
'आविष्छृतः पित्रके येनः इयेवं बहुव्रीहिणापि धर्मिमो रामस्य शक्यम- 
भिधयापि प्रतिपादनम्‌, तथाप्युत्तरत्र॒ वाक्यद्वये सीत्ालक्ष्मणयोर्धरस्यं 
लक्षणं विनाऽसम्भवेन एकचासिधापरत्र शछक्षगेव्येवं करणे मघ्प्रक्रम- 
प्रसङ्गाद्‌, असिधायां चसत्काराभावाच्च प्रथमवाक्येऽपि, लक्षणोचित- 
सप्ुरष एवोचितः ] । द्विधाभूतम्‌ द्विधाविभक्तम्‌ द्योराश्रययोः [ सीताया- 
मररन्धलयां च ] प्रकरटितमिदयथः । अथवा द्वितीयेन रूपेण सीतारच्षणेन 
स्थितम्‌ \. अरून्यतमीचरित्रम्‌ अरन्धयाः चारित्रं पातिव्रयम्‌ । अत्रापि 
पूवैवक्षणया अरन्धतीचरित्र्ब्देन तत्तल्यचरित्रा सीतेव लक्षयते ! 
सीतायाः अलीश्रिकपातिव्रलयातिरेकश्च व्यङ्य: । निष्काररेदयादि- 
निष्कारणः सौभ्रात्रातिरिक्तपित्रादेशादिकारणद्यल्यः [ निष्कारणमिति किया- 
प्रतिह्यसे-[ समन्व की ओर उदेदय करके ] आए, आए, आर्यं ! ये रहे 
भर्ता } आर्यं ! इनके समीप जार । 
सुमन्ज--[ समीप जाकर ] जय हो कुमार की । 
भरत--तात ! क्या आपने खोक-विख्यात आदश्च पिचर-भक्ति (राम )के 
` दीम किये ह? क्या आपने द्वितीय-खूप मे विराजमान भगवती अरुन्धती 


छा आदश चरित्र (सीता ) देखा हे ? क्या जपने अक्रारण ही वनवास 
को अपनाने वाङ रोकोत्तर आावृ-खेह ८ खक्ष्मण ) ॐ दसन किये दँ १ 


षष्ठो ऽङ्‌: । २०१. 


| [ खमन््रः सचिन्तरितष्टति 

प्रतिहारी-भडिदारथो खु अय्यं पुच्डुदि । 
भवदारकः खत्वार्यं प्रच्छति । 

छुमन्तः- भवति ! किं भास्‌ । 
भर्तः-- स्वगतम्‌ } अतिमहान्‌ खदवाषयासः । खन्वापाद्‌ शष 

हृदयः । [ प्रकारम्‌ ] शपि मार्गत प्रतिचिद्न्त 

ङ्त जवाद्‌ । 
सुमन्ः--ङुयष्ट | त्वन्नियोगाद्‌ रामदर्याना्थं जनस्थानं 
परस्थितः कथमहमन्तरा परतिनिवर्निष्ये | | 
विरोघमं वा ], अवहितः खीछ्रतः, वनवासः, येन ताद्यम्‌ , सीश्राचम्‌ 
प्रादेः, लन्तणया सौश्राच्रवान्‌ लक्ष्मणः । अत्रापि उक्ष्मणस्य सौभ्रा्ा- 
तियो ध्वन्यते । भवता जनस्थनि रामसीतालक्ष्मणा द्राः किमिति भावः । 

खुमन्ज इति-सचिन्तः चिन्तासदहितः ! सीतापहारट्रत्तान्तश्रवणेन 

भरतस्य निरतिक्चयङ्केदासंभावनेव समन्त्रस्य चिन्तायां वीजम्‌ । 
प्रशयोत्तरमग्रयच्छन्तं सुमन्त्रं बोधयति प्रतिदारी-भतैद्धरकः इति । 
आर्यो मरतो भवन्तं रामादिदरनधिष्रये प्रच्छति, मवान्‌ भमिति तृष्णीं 
तिष्टतीति भावः । प्रतिहारीप्रबोधितः समन आह-किं माभिति । पच्छ- 
तीति शेषः । सुमन्त्रस्य भरतप्रश्चानवधारणे पूर्वोक्तचिन्तैव हेतुरभूत्‌ । 
सखप्रश्नाश्रवणेन सुमन्त्रस्यान्यमनस्कतां निधाय भरतः ` स्वमनस्याह-- 
दतिमह्ान्‌ इति । आयासः वेदः । अस्त्यस्य चेतसि कश्चिद्‌ महान्‌ 
सन्तापो येन खसनिदितस्यामि प्रश्चमयं न चेतयते । श्रण्हृद्रयः भ्रष्टं शल्यं 
हदयं यस्य॒ तादृशः । अथवायमायंमद्टैव मध्वेमार्गात्‌ प्रतिनिनरत्तोः न 
मस््रश्मुत्तरीठुमिच्छतीत्यतः भरतः परकायं पुनरपि सुमन्त्रं पृच्छति- 
मपीति । किं जनस्थानमप्राप्य मभ्येमागदेव भवान्‌ प्रतिनिव्र्तो येनोत्तरं न 
प्रतिपद्यते । समन्त उत्तरति--कुमारेति ¦ व्वन्नियोगाद्‌ तवे नियोगाद्‌ 
व 
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[ सुमन्त्र चिन्तायस्त हुभा खडा रदता है ] 
प्रतिहारी--राजङुमार आयं ही से पृछ र्डे है । 
सुमन्ज-- श्रीमति ! क्या ञमुश्रसे? 
भरत--[ स्वगत ] अत्यन्त इक है । सोक कै कारण इनका हदय 
अपनी जगह परर नदीं । [ मरकर ] स्या आप बीचर्मेसे दी खोर आये? 
सखुमन्य-ङमार ! पुम्हारे आदेश से राम के दशैन करने जनस्थान को 
चखा था । बीचमेसेदीमें केसे ङोट आता? 


[न द 
न पस्य ॥ ननन 
५. ० . ४ ( 4 (२ ५६५ 9 


श्च द९। 9 ( व क ~~ तदन दशः > ॥ 
रलः--. ददु > ध्न = स व्यहदन्यव्या = दन्दः दैस्ट ॥ 
ही 
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अनुशासनाद्‌ + त्वद्य अनर्थाय गतवान्‌ नं च र्‌्ञिस्तवाक्ा संयोक्रच्ठु 
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राक्या । अप ठ रमददयनाधसरह्‌ त्ययः प्रस्धातः, नं कायन्तराय, र च्‌ 
¢ २५ ¢ ® कि [भ ~~ 6" क [क € 
सवं रामस्य दसन कनापिं परिदठ यस्यते, पिम पुनम दरे 
५५९ भ्रमरस्य स्मरः द्द्‌ [प {९६ दर्यः [६ म्पनमयेहि 
(क # । 
दन्यः प ट 
६९ र्‌ यू न्तस "1 ष {दू ॥ 


मथ्येमागादनिघ्रतखछ जनस्थानं ब्रा्षस्याप्यस्यायंरासादीनायद्तेन किनि- 
भित्तं भरेदिति निश्रेतमराद्नुवन्‌ स्वयमेव तत्का 
क्रोधेन राज्यश्रदहेतुभूतास्सद्विष्येण कोपेन, लज्जा मद्रसनोचितस्य 
निजनवनादिण्डनजनितया पया 1 न दृश्यन्ति मोपयन्तीत्यथैः ¦ 
ताटशे स्थाने निलीय तिष्टन्ति यथा न तान्‌ कोऽपि दष्टं सक्डुयादिति मावः ! 

सुमन्त्रो भरतसम्भावितौ रामस्य कोर ठ्जां च निषेधति-““कुःत?” इति। 

विरीतालाम्‌ विनययुक्तानाम्‌ र छटचेलखःम्‌ छतं परोप | युलपयाप्तयोः 
कृतम्‌ इत्यमरः ] युक्तायुक्तं विचारयितुं समथम्‌ , चेतः चित्तम्‌ , येषां ताद्काम्‌ 
कशल्मतीनामित्यथः, अधो लजना बा, दुतः कस्माद्‌ 
स्यात्‌ १ नास्तीत्यथंः [ येऽविनयिनो नैसर्गिकं रिश्चाजनितं वा बुद्धयतति- 
दायमग्राप्तास्तेषु कोधः प्रसरति \ रामादयस्तु जन्मना रिक्तया च विनीताः । 
न तेषु कोधः सम्माग्यते ¦ एवमकुरा्युद्धीनां जनानां र्जावसरा उपतिष्ठन्ते 
न पुनरतादृखानां रसादीनाम्‌ । नहि रामः केनचिद्‌ दुगुणेन राज्याद्‌ विभ 
रितः, येन स ऊजामनुभवेत्‌ । स तु पितुः सत्यसन्धतां रध्ितुं पुत्राणां 
पित्राज्ञापाखनरूप धम च व्यवस्थापयितुं स्वयमेव वनं मतः ! एवं सीतापि 
आततिं सुदिता हृष्टे प्रोषिते मलिना छदा । मृते भ्रियेत या पत्यौ साखी ज्ञेया 
पतव्रता {ˆ इति पतित्रताधममनुपालयन्ती पतिमनुजगाम, न पुनः केनचिद्‌ 
भरत---कहीं वे कोध चा ख्जा के कारण अपने आपको अदरय ते नहीं रखते? 
स॒मन्ब--ऊुमार ! 

---भिनयी ( सुकमिर ) जनो को रोध कह १ ओर निर्भर अन्तःकरण 


वाख को रज्य केसी ? किन्तु मेने जब तपोवन देखा ते वह उनसे. 
विरद्ित इभ सुनसान पड़ा था धर 
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षष्ठो ऽङ्कः । ` २०३ 


र्दः सथ क्र गता इति श्रुताः! 
डुणन्बः--अस्ति किर किच्छिन्थ्य नाम वनीकसां निकाखः \ 


[~ बू न # 5 र 
` तक्र गता इत श्रुतः) 
॥ 25 | कथयम प्‌ ई 
भर्तः- इन्त अधविज्घातवुरषावशषाः खुं वा दुःखत 


्लश्रखधान्त | 


न -- १ 





"~-------~ "~न ----+----------------=" +~ ----~-----^ ~~~ += --~" 


बेण ¦ लक्ष्ममोऽयि दादखेकयोः प्रशस्तं सौभ्रात्रसङुखरन्‌ रामसनुयातः ४ 
तस्तयोरपि न रुजानुमवक्रणं किसपि पदयामि-इति इमन््रस्य हदयम्‌ |। 
घु ज्ठि, यया समन्त्रेण, तत्‌ पूवं रमायधिष्टितम्‌ , तपोवनम्‌ , इदानीस्‌ , 
टै रामादिभिः, {देहाच रहितम्‌ , सत्‌, श्टूत्यम्‌ [छने दितम्‌, शनः 
सम्प्रसारणं वां च दीः" ] श्वापदविद्यरोचितम्‌, रिक्तं वा, दशम्‌ 

मया रामादयस्तत्र न दृष्ठाः । ते तत्तयोवनं विहाय गताः । तेषु गतेषु 
तत्स्थानमिदानीं शल्यं श्वापदविदारभूमिरभवदिति भावः ¦ पूवा विनीतत्वह्ृत- 
चेतस्त्वयोः चसद: क्छ्धकज्ाभ्यामन्वयाद्‌ यथासंह रःमादिष््‌ कोधस्य 
रुजायाश्वाभावस्य हेतुना समथनात्‌ कान्यलिद्धसू \९॥ 

अस्ति क्छिल्तेति । दनेति-- वनम्‌ ओकः स्थानं येषां ते वनौकसः, तेषां 
दःनरागामिदयथेः [सकटो वानरः कीक वनौका इटमरः1 ¦ इन्देति--हन्दे- 
लच्र खेदे ¦ आच्ञातेयादि--अविन्ञाताः अविदिताः, पुरषाणद्‌, विदोषा 
उत्तमगुणा दयादाक्षिण्यादयः, येसादराः { थि्ेबोऽवयेवे व्यक्तौ द्रटव्यो- 
तमवस्तुनिः इति खब्दाणेवः ] । चनरः पुरृषागासुत्तमगुणा दयदक्षिष्यादयो . 


0 1 


[1 


न विदिता इति भावः । दुःखितः भतिवसर्त्ि अविदितपुरुषाचाराणां 
वनौकसां मध्ये सादाग्यद्यल्यास्ते नियतं दुःखिताः सन्तः प्रतिवसेयुरिति भावः 


क 


सुमन्त्रो भरतसाधास्यति--छ्मारेति । तियंम्योनयोऽपि वानरा- 
दयों<पि । उप्तम्‌ परेण कृतसुपक्यरम्‌ , अवगच्छ्धारित बुध्यन्ते । कृतज्ञा 


० ~ म - 0 


भरत--ते फिर का चे गये ! ऊुछ सुना हे ! | 
सुमन्ब-- वनवासी वानरों का किष्किन्धा नामक एक निवास स्थान हे । 
वरहा चरे गये--रेसा सुना हे 
भरत--हा ! वानरो को पुरष-विदोषों की पहचान वदी देती । सो इःखी 
हये शह रहे दीम । 
सुसन्व--ङमार ! पड्छ-योनिर्थौ भी उपकार को .सम्क्षती है । 


२०८४ 11114. 


भरतः--दः्द ! थिव ; 
सुशन्छः-- 
रग्रीरो भर॑क्षितो राजञ्याड्‌ भवः उयेषठैवं शा 
हृतदारो र्ज्डछे ठव्यहुःेन भोक्तितः \१०।; 
भरतः- तत ! कथ तुस्यद्ुःखधेन सास | 





णाता जनना 


भवन्तीलथेः ¦ एषोऽस्माकसुपक्रतोऽपकतां वेति तियग्योनयोऽपि साध्ववब्‌- 
गच्छन्ति, अतस्तेषां मध्ये निवसतः सवे्रियस्य रामस्य साहास्याभावमाशाङ्कय्‌ 
त्वया दुःखशाङ्वा न कर्येति सुमन्त्रस्य हदयम्‌ 1 कार्य प्रस्ठुते कारणमभिदहित- 
मिय प्रस्तुतप्ररसा 

भरतो जिज्घास्त-तात ! कथमिति । 

सुमन्त्र उत्तरति--““सुग्रीव'” इति-ज्येष्ठेन, भ्राजा सोदरेण, 
वालिना वालिनाम्रा वानरेण, राल्याद्‌ , भ्रंशितः च्यावितः, इतदारः 
हृता दारा भायां यख तादयः, दले ऋष्यमूनान्नि पवते, वसन्‌, सग्रीवः 
सुग्रीवास्यो वानरः, वद्यदःश्छैन तुल्यं सुग्रीवदुःखससान श्य ताद्य 
रामेण, मोश्चितः वालिनं निहत्य दुःखाद्‌ विमोचित इति भावः ¦ 

"वालिना कनिष्ठ सुभ्रीवस्य दारानपहल्य तद्राज्यमपहतम्‌” इति रामायणम्‌ । ` 
यथा सुग्रीवो राज्यग्रष्ठो हृतदारश्च तथेव रामोऽपि । अतस्तस्य सुग्रीवतुल्य- 
दुःखता । एवं तुल्यदुःखो रामः सुग्रीवं तस्प्रतिपन्थिभूतस्य वालिनो निहननेन 
तदपहृतराञ्यदारप्रयधिगमनेन च विपत्पाश्ान्मोचितवानिति भावः । 
राज्यभ्रंशहतदारत्वाभ्यां तुत्यदुःखत्वस्य समथेनात्‌ काव्यलिङ्गम्‌ ॥१०॥ 

भरतस्तुव्यदुःखेनेति पदेन रामस्यापि हतदारत्वरूपमनिष्टमाशङ्मानः 
पुनरपि जिज्ञासते- तात ! कथमिति । रामस्य सुथ्रीवुत्यदुःखता 
कथमिलयथः । 
भरत- तात! सो कैसे! 
सुमन्त्र--पवेत पर गरण चयि हु सु्रीव को, जिसे उसके बड़े भाई वारी 

ने राजगदी से उतार दिया था जर उसकीसखरी मी खीनरी थी,उसीके 


समानं दुःखी (आपबीती वाे 9 ने दश-विसुक्त कर दिया ५१०४ 
भरत-- तात ! समान दुःखी से स्या अभिम्राय ! 


्ै 


| षष्ठोऽङ्कः | १०९५ 


सुमन्त्रः-[ आत्मगतप्‌ ] हन्त सयेभुक्तमैव मया । [ प्रकाशम्‌ | 
(~ ४५, ५ 
मार! नखलु किचित्‌ । रेष्वयश्चशतुव्यता 
ममाभिग्रेता । 
भरतः--तात ! क्कि गृहसे । स्वगं गतेन महाराजपादसूलेन 
शपेत स्याः, यदि स्स्यन ूयाः। 
पुमन्त्रः- कः गतिः । श्रूयताम्‌, 
१, ¢ (~ ५ 
वर्‌ द्ुनजनस्याथ रचा पहता कतम्‌ । 
५. र क 
सीता मायाययुपाभ्रित्य रावणेन ततो हृता ।\११॥ 


जाणा जभ ०4 + 





त ताता त थो नन लेन 


[भि 


आत्मगतयिति-- हन्तेति विषादे । (ठच्यटुःखेनः इति पदं प्रयञ्ञानेन 
मया गोपायितुमिष्टमपि वस्तु प्रकरारितसिति भावः । रेश्वय॑श्रंश॒तुरयता 
रेशयेभरंरेन तुल्यता । यथा सुभीवस्थेशवयेशरशस्तथा रामस्यापीलेवमेशयै- 
भ्ररामात्रेण रामछग्रीवयोस्तुल्यत्वं मम विवक्षितम्‌ , नान्यत्‌ किंचिदिति भावः । 
घमन्त्रोक्ते अनाश्वसन्‌ भरत आह--तादेति ! रि गूह से किमथ गोपायसि ! 
इत्य महाराजयादनूलदपथर्रदानेन रदस्यसुद्धे दयितं प्रेरितः खमन्त्र आद-- 





का गतिरिति। का गतिः क उपायः, न करोऽपीदथेः । सीतापहरण- 


गोपनखेति शेषः । इदानीं सीतापहरण संवरीतुं न शक्यत इति भावः । 
17 


वेरम्‌" इति--ुनिजनस्य तपखिवग॑सख, अथै कृते, सुनिजन- 
रक्षणनिमिततेनेखयथः, महता बल्वता, रच्तसा देयेन रावणेन, सह 


[क [+ # ५.९ (^ ॥ 
{ विनाप्रि तयोग तृतीया ], वेरम्‌ विरोधः [ खरदूषणादिदेलव ध्रलक्ञणः ], 


क्तम्‌ उत्पादितम्‌, रमेणेति शेषः ! ततः खरदृष्णादिवधलक्षणविरोधा- 
नन्तरम्‌, रदेन, मायाम्‌ कपटम्‌, आधित्य अवरम्ब्य उद्धाव्य, 
सीता, अपहता अप्हल नीतेः । सीताहरणस्य पूर्वान समथनादू 
वाक्याथेहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ ॥११॥ ` 


सुमन्ञ-[ खगत ] हा ! मेने सब कु कह ही दिया । [ प्रकर ]. कुछ 
नहीं । मेरा अभिप्राय राज्य-पतन की समानतासे है) 
भर्त-- तात ! श्यो सच बात छिपते हो ! तुम्हें स्वग॑वासी महाराज के 
चरण-तर की सौगन्द्‌, यदि सचसच न बोलो ! 
छुमन्ज-- विवश इं । सुनिए, 
--युनिजनों की रक्चाके किए बड़े बख्वान्‌ राक्षस से श्रुता ठन गई 
थी । इस कारण रावण ने कपटी चेष धरकर सीता हर ठी ॥११॥ 


२१०६ धतयावादकै 


भरतः--कथं हतत | ( मोहलुपगतः | 
सदन्यः-- समाश्वस्य समाश्वसिहि | 
भर्वः-[ पनः समाश्वस्य ] भोः ! कषघ 
पित्रा च बान्ध्वजनैन च बिश्रयुक्तो 
दुःखं महत्‌ समलुभुय दनप्रदेशे | 
भायोवियोगश्ुपर्य्य पुनममाय 
जीभूतचन्द्र इव खं प्रभया वियुक्तः ॥१२॥। 
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मरतः स्वज्येष्ठस्य विपत्परम्परासनुचिन्य विल्पति--*""पि््‌ःः इति 
मम भरतस्य, आधयः ज्येष्ठो रामः, पिका च जनक्रेन महाराजदस्चरथेन च, 
वन्धवञनेन च बन्धुवभण च, विप्रयुक्तः वियुक्तः सन्‌, वनप्रदेशो 
अरण्ये, महद्‌ विपुव्म्‌, दुःखम्‌, सयलुभूय, भयचियोमम्‌ 
भायायाः पल्याः सीतायाः, वियोगम्‌ विरहम्‌, उपरखूभ्य प्राप्य, पुनः, 
खे आकाशे, जीमूतचन्द्र इव {[ जीमूताच्छादितशवन्द्रो जीमूतचन्द्रः, साक- 
-पाथिवादित्वाद्‌ मध्यमपदलोपः ] जीमूतो मेघः [“वनजीमूतसुदिरेःति मेघनाम- 
स्वमरः | तदच्छादितचन्द्रवत्‌ , प्रभया कान्त्या, [वियुक्तः विरदितः, जति 
इति शेषः । यथा चन्द्रौ जीमूतेनाच्छादिततो निष्प्रभो भवति, तथेव मसा्ये[ऽपि 
विपत्परम्पराक्रान्त इदानीं कान्तिहीन इव सद्ृत्त इति भावः । अत्र भरत- 
निषटशिन्ताह्यो व्यभिचारिभावो व्यज्यते, खज्येष्टस्य विपत्परम्परारूपा- 
निष्टापिरविभावः, अनुतापादय आक्षेप्या अनुभावाः । सा च ममेदथांन्तर- 
सङ्कमितवाच्यध्वनिना घराच्रनुरागायतिदायप्रकादानद्रा, जीमूतचनद्र॒इवेत्यु- 
पमया च परिोष्यतेः । किञ्च जीमूताच्छादितचन्द्यपसया यथा चन्द्रस्य 
जीमूताच्छादनजन्या कान्तिहीनता खल्पकालमेवावतिष्ते, तथेवास्य राम- 
चन्द्रस्यापि सीतावियोगो न चिरस्थायी प्रत्युत चन्दर इवायं विपत्करादम्बिनी- 
मचिरादुत्तीयं सीतया संयोक्ष्यत इति व्यज्यते । सीताप्रभयोर्विम्बप्रतिविम्ब- 
भावः । वसन्ततिलकवत्तम्‌ ॥१२॥ [राता 
भरत-क्यों ! सीता हर ली ! [ मूच्छित हो गया ] 
-सखुमन्ज--धीरज धरो, धीरज धरो | 
भरत-[ फिर रमल्कर ] हा ! शोक ! 

-मेरे आयं, पिता से तथा बन्धु-बान्धवों से विदधुडकर वनों वनो 


भे दारण दुःख ज्ञेरुकर अव फिर आयौ का वियोग भी पाकर गगन- 
मण्डर म बादखों से धिरे चोद्‌ के समान म्रभा-हीनःहो-गये ॥१या 
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षष्ठोऽङ्ः | २०५ 


भोः ! किमिदानीं करिष्ये } भवतु, दणष्टम्‌ । अधघु- 
गच्छूतुमांत 
इुयन्नः--यदाज्ञापयति मारः । 
[ उभौ परिक्रामतः | 
छुमन््ः- ङ मार } नखलु नखलु गन्तव्यम्‌ । देवीनः चतुश्र 
नेदम्‌ 
भर्तः--अन्नेव ये कायेम्‌ । मोः ! क इह प्रतिहार । 
[ प्रविद्य ] 
पतिद्प्री-जेदु भट्िदारय । विजा खु अहं । 
जयतु भतैदारकः । विजया खल्वहम्‌ । 
भरतः-- विज्ये ! ममागयसं दिदैदयाच्रभवत्यै । 
परतिहारी-कदमाए भद्टिणीए णिवेदेमि । 
क्रतमध्यं म्न्य निवेदयामि । 
भरतः-- था सां यडादनिनच्छति । 





न ताना कजम 


भो इति--दष्म्‌ किमिदानीं मम कतन्यमिति मया ज्ञातमिल््थः । 
तातः मन्त्रः । कुभारेति- देवीनाम्‌ राज्ञीनाम्‌ । चतुःशालम्‌ 
 चतसखणां चालानां समाहार इति विग्रहः } अन्योन्ययुखद्ाकाचतुष्टय- 
निर्मितमन्तःपुरम्‌ । अबरैवेति-- कायैम्‌ प्रयोजनम्‌ । प्रतिहारे द्वारि 1 या 
आभिति- कैकेय्या इति मावः । 


तत नाध 


हाय { अव क्या-कर ! अच्छा, सोच लिया । तात सेर क्षाथ चले आवें + 

सखमन्ब--जो ऊुमार की आज्ञा 
[ दोनों धूमते--चरूते है ) 

सुमन्ञ--[ सरत को अन्तःपुर कौ जोर जाते देख ] कुमार { मत जादषएुः 

मत । यह देवियों की चतुभल्लाखा (अन्तःपुर >) है। 
भरत-- यदीं मृन्ञे कार्य है । अरे ! यर्हौ दवार पर कोनडहै 

[ प्रतिहारी का प्रवेशे } 

प्रतिहयमसै- कमार की जय दहो! नैं ह विजया 
भरत-- विजय्‌ ! माता जी को मेरे अनि की सूचना दो । 
प्रतिहारी-कोन-सीरानीजीको सूचना देनी दह्ेगी! 
भरत--जो सुने राजा बनाना चाहती हे । | 


2०९ प्रदान 
भरतिहारी--[ चत्यम्‌ } हं किपयुखु भवे । [ प्रक्रम्‌ } भद्ध । 


( 
्िन्नुखद्ध भवेत्‌ । भतंः 
प्विदति कैकयी प्रतिदारी च | 
कैकैथी विञ्जए! भं दे कखद्ं भरद ॐ अद्ध ॥ 
विज्ये ¡ मां त्रेक्षितु सरत आगतः, 
प्रतिद्यरयी-भद्िणि | वह । भद्टिदार्थस्स रामस्स सञाखादो 
तादसुसन्ते अद्‌ ¦ तेर्‌ सह भद्टिदारय भस्य 
भअद्टिणि पेक्रिखिदुं इच्छदि किल 
भष्िनि ! तथा । भवृेदारक्सय रामश्य सक्रारात्‌ 
तातसुमन््न आगतः । तेन सह भर्रदार्धे भरतो 
भट्धिनीं प्रक्षितुमिच्छति किक 1 
कैकेयी-[ खगतम्‌ ] केण खु उग्घषदेण में उवारभम्भिस्सि 
भरदो। | 
केन खटद्धातेन मासुपालम्छते भरतः । 
य--भष्टिणि ! कि पविसद्‌ भट्दारथ) 
भट्टिनि । फ्रि प्रविदातु भतृदारकः। 


भः 


~ 





रामप्रवासानन्तरं यदापि भरतो मयां मिलितः, तेनादसुपारूब्धेव । 
अवापि स मां प्रक्षितुमायाति, एतदागमनमपि तख ममोपाकम्भायेवं भवेदिति 
राङ्माना केकेयी खगतमाह- कैन खट्विति ¦ उद्धातेन प्रसङ्गेन । 
उपाप्स्यते दूषयिष्यति 


00000००० 


प्रतिदह्ासै-[ खगत ] हाय ! न जने क्या बात दहो! [ प्रकट ] भर्त जी! 

जो आक्षा । 

४ [ प्रान | 
[ कैकेयी तथा प्रतिहारी का प्रवेश ] 

कैकेयी-- विजया ! क्या भरव मुक्चसे सिखने आया है ! 
परतिहारा--रानी जी! जी हा । राजकुमार राम के पास से तात सुमन्त्र 

रोर १५ है । संभव है, उनके साथ राजकुमार रानी जी से मिरूना 
चाहते 
केकेयी--न जाने किस उपक्रम से भरत सुञ्ञे उपारम्भ (उरूहना) दे । 
 प्रतिद्ासे--रानी जी ! क्या राजकुमार भीकर जा जार्थं १ 


[7 १९ 
कैकेयी--गच्छु | पवेसेषि णं । गच्छ । रवेशयैनम्‌ । | 
पतिडारी-मद्विणि ! तह । [ प्रिम्योपय ¡ जेदु भहिदारओ । 

पविसदु किल | 
भच्ठिनि ¡ तथा ¦ जयतु भतेदारकः । प्रविरातु किल ! 
भर्तः-- विज्ये ! कि निवेदितम्‌ । 
म्तिहासे--भम्‌ ! आम्‌ । 
भर्तः-- तैन हि प्रविशावः । 
[ प्रविरातः | 


केकैयी-जादं ! विभा मन्तेदि-रामस्स सथसादो खुमन्तो 
आथदत्ति | 


जात ¦ विजया मन्त्रयते-रामलय सक्रारात्‌ समन्त्रं आगत इति 
भरतवः--थभतः पुर परिय पयषेरयाल्यच्भददयं । 


1 


आमिति--अम्‌ इति खीकरेऽव्ययम्‌ । जातेति- मन्यते कथयति। 
अतः परमिति--अतः परम्‌ समन्त्रप्रयागमनाद्‌ अन्यत्‌ [ स॒मन्त्र- ` 
लयायमनहूपं प्रियं तु त्वया विजयातः श्रुतम्‌, ततोऽपरं प्रियमहं वुभ्य ` 
निवेदयामीति भावः ¦ सोव्छष्टोक्तिरियं भरतस्य } । 


भरतस्य सोल्छण्ठामुक्तिमनववुध्य केकेयी (सम्य किमपि प्रियं निवेदयेत्‌ . 


नना 


केकेयी-- जाओ, उसे भीतर छवा राभ । 
प्रतिहासे-- रानी जी! जो क्ता । [ चलकर तथा पास्त जाकर } जय ही 


राजकुमार की । आप भीतर जा सकते है । 
भरत-- विजया ! क्या सूचना दे दी? 


श्रतिहास-जी!हा। 
भरत-तो भीतर चरू । 

[ दोनों भीतर जाते है] 
म. ह शधिः है । र्‌ ४. ह ^ 
कैकेयी--वत्स ! विजया कहती है--राम क पास से सुमन्त्र आये हँ । 
भरत--आप्को इससे ओर अधिक धिय बात सुनाऊं । ` 
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कैकेयीं । 
भरतः-- न । 
हन्तभोः ! सचदुक्तानानिष्वाङ्णं मनस्विनाघ्‌ | 


वधूप्रथषणं प्रां प्राप्यात्रभवतीं वधृम्‌ 1१४ 
दति कौश्ल्याभित्रयोरपि प्रियब्त्तान्तश्रवणायाह्ानं कामयमाना भरतमाह-- 
जातेति । शब्दयितञ्या आहातव्येदयथैः ¦ हमिति--एतादशं किं भवेद्‌ 
यन्सयेव श्रोतव्यम्‌ , ताभ्यां च न श्रोतव्यमिति भावः । 

भरते समति---“"यः” इति । यः आर्यो रनः, व्छ॑श्चयो गाह सदाज्नयः 
खराज्यम्‌ अयोध्याम्‌, परिव्यञ्य, घनं गतः \ तद्य, भार्य 
पल्ली, सीता, हृता अपहता, रावणेनेति शेषः । ते तव, मनोरथः अभि- 
लाषः, पर्याप्तः परित आप्तः, साकत्येनाधिगतः, परिपूर्णोऽभवदिदखथेः १२ 
पुनरपि कैकेयीं भत्पयति भरतः-- "हन्तः इति ¦ भोः हे केकेयि | 


केकेयी-- वत्स ! तो क्या कौसल्या जर सुमित्रा को भी जरा छ्िया जाय ? 

अरत- नदीं । उनके सुनने की बात नहीं| 

कैङेयी- [ खगत ] हाय ! न जाने देसी श्या बात हो ! [ प्रकट ] क 
सुनाओ वस्स ! | 

भरत-- सुनो | 

--जो तुम्हारे आदेरा से अपना राजपाट छोड वन कौ चखा गया था, 

उसकी भायौ सीता ( रावण द्वारा) दर खी गड हे। तुम्हारा मनोरथ 

् परिपू ठो गया ! ॥१३॥ 

केकेयी-ह ! 

भरत--दा ! शोक! तुम-जेसी कुरुवधू को पाकर महापराकमशारी मनसी 
दक्ष्वाङ़ओं को वधू-भपहरण के दिन भी देखने को भिरे ॥१४॥ 








षष्ठो ऽः । २११ 


कैर्य- 


४ 


आत्मगतम्‌ ¦ श्ट, दाणि कालौ कहेडं । | प्रका्म्‌ 
दव ण आणांस महायथद्ख साव । 
भवतु, इदानीं कारः कथयितुम्‌ । जतं ¦! त्वं न जानासि 
मदाराजस्य दाप्‌ ¦ 
भरसः--1क श्यः मद्धाराजः ; 
केकेयी-स्ुमन्त | आथक्ख वित्थरेण) 
खसन्त्र ¡ आचक्ष्व विस्तरेण \ 


| 


-~-~"------~----~--~-~--------~--~----"न-------- 


क 


हन्त महता ।वचादस्यं स्थनमदम्‌, यद्‌ श्रच्रमचतीमर्‌ पूजनीयां त्वाम्‌ 
| सोल्छण्टक्तिरिचम्‌ |, वधूम्‌, प्राप्य सस्वयुक्तानासम्‌ तेजखिनाम्‌ , मन- 
१ सनम्‌ जत्माभिमानिनाम्‌ , इद्दवाद्णास्‌ इक्ष्वाकुक्लोसक्ानां राद्ाम्‌ 
वधूप्रघषणम्‌ वध्वाः, प्रधषणम्‌ प्रसह्याभिसदनम्‌ अपहरणम्‌ , प्राप्तम्‌ उप- 
स्थितम्‌ , अस्माभिरदभूतमिलयथेः ¦ व्वयंद्‌ रामं वने प्रवास्मेतः पूर्वं कदापि मान- 
भङ्तमननुमूतवतासिक्ष्वाकङ्खक्षनियाणं वधूप्रधषेणरूपो मानभङ्गोऽवतारितः । 
हन्त॒ त्वयेक्ष्वाकुङ्ल्वधष्ववाय यदो भाजनमिक्ष्वाङुद्लमपयदो भाजनीकछियते 
इति भावः : सत्ययुक्तान मिति मनदशिनामिति च विरोपद्रयं इृन्दरदध्य 
वधूप्रधषेणजन्यविषादे साभिप्रायमिति परिकरः । एवमिक्ष्वाकूणामिति चिसे- 
प्यमपि तथवेति परिकराद्कुरः । तदुक्तम्‌-- "अलङ्कारः परिकरः साभिप्राये 
विरोषणे । साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्‌ परिकराद्करः ॥: इति ॥१४॥ 

सीतापहरण्रत्तान्तेन नितरां विषण्णस्य भरतस्य विषादं शमयितुकामा 
तृतीयाङ्के भरत प्रति देङकाठे निवेदयामि इति यद्‌ रामवनप्रवासक्रारणं वक्तु 
श्रतिङ्ञतम्‌ , तत्स्मरन्ती केकेयी मनस्याह--भवपस्विति ¦ एष एवं रामवन- 
प्रवासकारणोपन्यासस्य समुचितः कालः । यतो वृधूप्रघषणेन भरतस्य राम 
` प्रवासजनित दुःखमिदानीं द्विगणितम्‌, किचेकष्वाकूणामश्चुत्वरस्यास्य 
परीवादस्य कारणमपि भरतेनादमेव गणिता, तदिदानीं निवेदनेन भरतस्य 
विषादो मम कलङ्कश्चं नूनमपनेष्येते इति भावः ! कारणं निवेदयतु प्रकाश्चमाह 
केकेयी- जातेति ! 








केकैयी--[ सगत ] अच्छा, अव रहस्य कह देने का अवस्रर आ पर्चा 
[ प्रकट ] बस्स † तुम महाराज के शाप को नदीं जानते ! 

भरत---क्या महाराज को शाप था! 

कैकेयी- सुमन्त्र ! विस्तार से कह खुनाओ । 








६१६. 


पयातदमत चायो धुं य॒ ९ ध्म भा ए ^ । भी ~+ । 
यमन्बः-यदाक्ञःप्याति भवतीं ! इमार | शशास 


<. ५ ॐ 





् 


सगय गतेन मदायज्जेन कङ्िश्चित्‌ सरसि कलशं 
पूरयंमाणी वनगजबरहितालुकारिशब्दसङुत्पद्यवल- 
गजर्‌ इयः शब्द्वेधधनाः शरेण विपन्नचक्चुषो अहर 
श््चुभते भुनितलयो हिंखितः। 
भरतः- हिंसित इति । शान्तं शान्तं पापम्‌ । ततस्ततः । 
खुमन्नः-- ततस्तमेव गत इष्टः 
वेकेय्याज्ञया समनः चापवरत्तान्तं श्रावयति--यदाद्घापयतीदयादिना ! 
स्रगयां गतेन आखेट कल वनं प्रपिन । वनगज्ञेत्यादि-वनमजस्य आरण्य- 
हस्िनः, वृंहितस्य गर्जितस्य [ वृहितं करिगजितम्‌" इद्यमरः }, अलुकारिणा 
सदशेन, दब्देन कलशपूरणघ्वनिना ससुत्पन्ना, वनगजस्य, चाद्धा भमः, ` 
तया । . शब्द्‌ वेधिना शब्दायुसरणेन ल्क्ष्यमेदिना । विपक्नचक्ुषः . 
विपचे विनष्टे चष्चुषी यस्य तादरस्यान्धस्य । चश्चुभूतः चष्चरिव मागचल- 
नादाववलम्बभूतः । मरुनितनयः सनिश्वासौ तनयो सुनितनयः श्रवणाख्यः । ` 
हिंसित; व्यापादितः । तदुक्तं रामायणे अयोध्याकाण्डे “अथान्धकरे 
त्वश्रौषं जले कुम्भ पूतः । अचष्घर्विषये घोषं वारणस्येव नर्दतः ॥ ततोऽहं 
दरमुदधलय दीप्माशीविषोपमम्‌ । शाब्दं प्रति गजप्रप्ुरभिलक्षयमपातयम्‌ ॥" इति । 
रघुवशेऽपि कालिदासेनेष एवाथं इत्थं वर्णितः--तत्र स दिरदवृहितराङ्की शब्द 
पातिनमिषं िससजे' । हिंसित इति--शान्तं शान्तं पापम्‌ सुनितनयवध- 
जन्यं पापं शाम्यलु-इति भावः । तत इति-- एवं गतम्‌ एवमवस्थापन्नम्‌ ! 


खुमन्ब--जो महारानी जी की आना । कुमार ! सुनिए--पहे क बार 
आखेट के रषु गये महाराज ने अन्ध सुनि का नयन-रूप ८ एकमात्र 
सहारा ) पुत्र ( श्रवण ) किसी ताराब मे घडा भरते समय, जंगली 
हाथी के गजेन कै समान घडा भरने की गडगड़ाहट से जंगरी हाथी 
कै अम से, शब्दवेधी बाण द्वारा मार दिया। ` 
भरत-मार दिया ! प्राप की शान्ति ! शान्ति !! इसके अनन्तर क्या 
इ १ ` हका | 
सुमन्ज--तब उस ऋषि-पुत्र को एेसी दशा मेँ देखकर, 


। \ पूव ~~~ 





` षष्ठो ऽङ्कः । २१३ 


तेनोक्तं रुदितखान्ते निना ससयमापिशा । 
यथाहं मोस्त्वमप्येवं पुत्रशोकाद्‌ विपत्स्यसे ।१५॥ 
इति ¦ 
भरतः- नन्विदं कष्टं नाम । 
केकेयी जाद्‌ ! एदण्णिमिन्तं अवराहैः मं णिकिखविथ पुत्तो 
रामो वणं पेखिदो, णड रज्ञरोहेण । अपरिहरणीभो 
सहरिसिसावो चुत्तविप्पवासं चिणाणदहो 
जात्‌ ! एतनिमित्तमपराधे मां निक्षिप्य पूत्रक्रो रामो वन प्रेषित 
न खट राज्यलोभेन । अपरिहरणीयो महषिशापः पूत्रविप्रवासं 
विनां न भवति । 


“तेनोक्कम्‌"'इति--रूदिरश्य पुचशोकजनितस्य रोदनस्य [भवे क्तः], 
अन्ते अवसने, सत्यभाषिणा अवितथवचनेन, तेन, मुनिना सदर्षिणा 
` उकम्‌ कथितम्‌ लप्तमित्यथः, भोः ! मदपुच्रग्रणापदारिन्‌ ! यथः, अहम्‌ 
पच्रशेकाद्‌ विपये, एकम्‌ तथेव, त्वमपि पुत्रसोकाद्‌, विपत्स्यसे 
मरिष्यसि । तंथा च मुनि्ापादेव महाराजनिधनदैतुभूतो रामग्रवास उपनतः । 
नापर त्वन्माता केकेम्यपराध्यति इति भावः अत्र रामायणम्‌--पुत्रव्यसनज 
दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम्‌ । एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्‌ ! कारुं करिष्यसि ॥ 
कारं करिष्यसि मरिष्यसीत्यथः ¦ सत्यभाषिणेति विरोषं सुनिक्चपस्या- 
वितथववे हेतुगभेमिति साभिप्रायत्वात्‌ परिकरः । तदुक्तं भवमूतिनापि-- 
ऋषीणां पुनराद्यानां चाचमर्थोऽनुधावतिः इति 1१५ 

जातेति--एतचिमित्तम्‌ ऋषिदापस्य सत्यापनाथेम्‌ । अपराधे 
मां (साश्चप्य पुत्रस्य वनप्रेषणरूपमपराघं स्वयसुदटुद्येयथेः । अपारह्‌र- 
णीयः अव्रयभोक्तन्यः 








--उस ससय ८ अव्ये, अमोघ ) वचन वाछे अन्ध सुनि ने खूब सो 
ठेने के पश्चात्‌ महाराज को शप दिया कि है राजन्‌ ! मेरी तरह उम 
भी इसी अकार पुत्र-खेक से तडप-तडपकर भरोगे ॥९५॥ 

एेसी राप की कथा हे । 

भरत-ओह ! यह तो दिर दहने वारी बात इद । 

यी- वस्स ! इसी निमित्त मेने अपने आपको अपराधी बना पुतं राम 
कोवन में सेजा हे, न कि राञ्य-रोम से। महषि का अर्वदयंमावी 
८ अट >) शाप युज्-बिछोह के विना पूराहोनानथा। ॑ 
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यदि ८ ~=) सेतेव मह शिदापस्यापरिहरणी यत्‌ ए १, त्यहं स्वप्‌ ट) श्रः 
द्‌ उन्वप्रवास््नद महवा दलयाव्रारहस्मरयतया तद्चह सकु धच 


वने कुतो न प्रवासिति इति प्रच्छि भरतः--अथेल्यादिना 1 
तरति-जादेति । श्र्ृतीश्रूवः स्वभावरूपेम परिणतः 

|} अय भावं ;--त्वं मातुलकुके वसुन्‌ प्रायो महाराजच्े बाह्य 
एवाभवः } तथाच व्वद्विरहो महाराजस्य सात्म्यतं गतः स्द्यतेया न तथा 
दुःखदोऽभूद्‌ यथा रामस्य इहेणमपि महारजेनावियुक्तस्य ! अत एव रामप्रकासं एव 
महाराजस्य विपदुत्पादनक्ञसतया छषिद्यापस्यापरिहरणीयता्यां हैतुराधरितं इति 
भावः । अत्र छषिश्ापव्याजेन कैकेयीं निर्दोषं साधयितुं कृतप्रयत्नोऽपि तच्र- 
भवान्‌ भासो न सफ़कतामाप । तथाहि-सल्यपि शपे तस्य सलयापनाय केकय्याः 
भयतो न ब्क्षावतामनुमोदनमहंति । नद्यनिवार्यो अत्युरिति कृत्वा तमपोदितुं 
्रद्धावन्तो स ्रय॒तन्दे ¦! किञ्च॒ रासदनप्रवा्तससथंनाय भरतग्रदास्य 
म्रकृतिभूतताकथनमपि व्याजमान्र अवति । नहि वनप्रवासे मातुल्कुख- 
वसश्च तुल्यौ मवतः । मातुरकुर्वासो भरतस्य खखसास्थ्यादिहैतुतया 
महाराजस्यादुःखदः स्यादपि, वरवासस्तु खतरां तद्विपरीततया कुतो न 
दुःखदः स्यात्‌ । किशर्षिंशापमाहात्म्याददुःखदोऽपि स दुःखदो भवितुमरहदेव । 
अपि च नहि सखसलयापनाय ऋषिवन्वांसि पुरषप्रयलमपेक्षन्ते । तानि तु 
खसामभ्यबलदेव तादशमर्थं चयरयन्ति । तदुक्तं कविवरेण मवभूतिना-- 
श्लौकरिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवतेते । ऋषीणां पुनरायानां वाचमर्थोऽनु- 
धावति ।* इति । यदि सुनिदापानुरोधेन पिवृविपत्निमुत्पादयितुमेव रामस्य 
वनप्रवासनमिष्टमासीत्त्दि वनवासे चुदेदावघोवधिः विनिमित्तः १ चतुदैशदिनी- 
वियोगेनापि पितृविपत्तेः सुरुभत्वादिति प्रच्छति भमरतः--अथेति ¦ द्धि 





भरत- किन्त पुत्र-बिछोहतो वुल्यहीथा । फिरथुह्चेदहीस्योंन वन 
त मेज दिया १ 
केकेयी-- वत्स ! ननिहारु मेँ रहने से तुम्हारा विशो (महाराज के रिष) 
. साधारण-सा हो गया था 
भरत--भच्छा तो तवर चोदृह्‌ बरस किस छिए्‌ रक्खे ? 


घष्ठो.4ङ्‌ः । २१५ 


कैकेयी- जाद ! चउदखं दिस त्ति वन्तुकामाए पथ्याउल- 
हिअ चरदशं वरिसाणि ति उत्त । 
जतं . चतुद्र्ं द्विकला इति वकुक्सया पयङ्कलहदयया चर्ुद्ख 
वषांणीत्युक्तम्‌ । 

भरतः- आस्त पाण्डित्यं सम्यम्‌ विचारयितुम्‌ । अथ विदित. 
मेतद्‌ शुरुजनस्य । 





रणम्‌ केन हेतुनेयथः [ ननिमित्तपयायप्रयोगे सवासां प्रायदशेनम्‌" इति 
प्रथमा द्वितीया वा | । अ्वक्तिताने विरिष्य अवधित्वेन नि्णीतानि । 

वेकर्युत्तरति-जात ! चतुर्दहोति । पर्याक्ुखडदयया भाविपुत्र- 
वियोगोदिम्वित्तया [ इदमपि कुरशकाशावरम्बनमाच्रं प्रतीमः ! नहि 
पयाकुलहृदयतया बिसस्थाने विषं याचमानाय विषं दीयते । प्रत्युत यत्तस्याभी- 
म्सितं तदेव दीयते } । खदोषक्षाल्नाय कैकेय्या व्चनोपन्यासमश्रद्धयोपदहसनाह 
भरतः-अस्तीति । कथङ्कारमहमेतस्ादभियोगाद्‌ निस्तारं प्राप्नुयामिति 
विचारयितुं प्रवीणासीत्ति भावः { अन्ये तु नेदं भरतद्याधिकाथवचनमपि तु 
भूताथेवाद इति व्याचक्षते तन्मतेनेदमच्र केकेय्याश्वातुर्यं॑बोध्यम्‌--पपुत्र- 
रोकाद्‌ विपयसेः इति हि मदैः चापः । पुत्रद्योकथ पितुद्धिधा भयितुश्हेति 
पुत्रस्य निधनाद्वा प्रवासाद्‌ वा । अव्दयभोक्तव्यायां विपत्तौ निधनक्रतपुत्ररोका 
वेक्लया प्रवासङतः पुत्रसोकः साधीयानिति त्वेव रामस वनप्रवासः 
केकेय्याज्ञपः । यदि रामो न यने प्रवसेत्‌ पितुरन्तिके तिष्ठेत्‌ तिं सुनिशपात्‌ 
तन्मरणेन पुत्रनिधनशेकरोऽपि सम्भाव्येत । स च नितरामवाञ्छनीय आसीत्‌ , 
तद्‌ रामप्रवासाख्येनैकेन प्रयज्नेन सुनि्ापं चरिताथेयन्दया निधनछङृतपुत्ररोकं 
च वारयन्त्याः कैकेय्याशवातुर्यं॑प्रदंसनीयमेवेति ] । एतस्यार्थखः प्रामाणिकं 
त्वावगतये पृच्छति भरतः--अथेति ! एतद्‌ षिशापादिषृत्तान्तजातं 
वसिष्ठादिगुस्जनर्विदितं किमिति भावः । 


मातमत 
ए 


केङेयी- वस्स ! चौ दह दिन कहना चाहती थी, चित्त की इड्बड़ी के 
कारण मह से कह गदं चौदह बरस । 
भरत- इसका नाम हे--अच्छी तरह समाधान कर देने की (चि्यो की) 
दक्षता ! तो क्या यदह बात गुखजनों को माद्र है ? 


१ चउहस दिवसन्नि सए उत्त, पय्याउरुदिअआए मन्थराए चउदुस 
व्रित्ताणित्ति उत्त । । | ए 


‹ २१६ ्रतिश्रााटके 


॥। 


भरदः-- हन्त चेरोकयस््िः खख्वै दे्यानयराद्धत्- 
भवती ¦ अल्ब्र | यद्‌ आुद्धद्त्‌ खंदुत्यद्लदन्यु 
मया दृषिताचमबती, तत्‌ सवं मषयितव्यम्‌ ¦ अद ! 
अभिवाद्य । 

केकेयी-- जदं { का णास माद्‌ युक्तअस्ख अवयं ण भरि 
सेदि } उद्धुहि उद्धुषि। के दत्थ दोस्तो । 
जात } का नाम माता पुल्रक्रस्यापरःधं न मषयति } उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । 
कोऽत्र दोषः | 

 मर्तः--अचग्रदीतोऽसि । आपृच्छाम्य्जभवतीम्‌ । अथैवाह- 


सुमन्यः-ङुपार | वासष्वामदेवग्रश्तीनाभद्ुखतं विदितं @ | 


खमन्त्र उत्तरति-कुमारेति । न केवस्मेषोऽ्थो शुर्जनर्बिदितः, 
 अपित्वतुसतोऽपीति भावः । पूर्वं वेदनं पश्वादनुमतिरिति हि कमः, विदिताथं 
एवालुमतेरौचित्यात्‌ } स च क्रमः कविना अनुमतं विदितं चेघ्ुक्त्या दुष्ट 

नीत इति दुष्कमत्वमच्र दोषः । अनुमतेऽथै विदितत्वस्य नान्तरीयकत्वाद्‌ 
` विदितं चेद्यस्यानथेक्यं च । रामप्रवासविषये कैकेगीखमन््रोक्तेऽथ वसिष्टायनु- 
मति विज्ञाय जातविश्वासो भरतो हृष्टः सच्ाद--न्देति ¦ इन्हे है ' 
चैखोक्यसाक्षिर्ः योगववाद्‌ हस्तामलक्वत्‌ भैल्रेक्यदरचिन इयर्थः ; 
अनपरद्धा अपराधरदिता । समत्पन्नमन्युला समुत्प; मन्य 
क्रोधः, यस्य तादयः} दूषिता उपाकन्धा । मबषयितव्यय्‌ क्षन्तन्यस्‌ ! 
तृतीयाङ्के मातर सापराधां समाव्य भरतो न प्रणनाम, इदानीं त॒ निरपराधां 


निश्चि प्रणमति--अस्व अभिवादये इति.) अयुगृहीतो.ऽस्मीति- 
आपुचदछमि आमन्त्रये गन्तुमनुन्नां याचे ) 


1 
"न ना ना ० भ 


सुमन्त्र-- वसिष्ट, वामदेवादि को यह बात मादू भी हे ओर इसमें 

उनकी अनुमति भी हे। 

-भरत--अहोभाग्य ! यें रोग त्रैरोक्य के साक्षी है । सौभाग्य की वातत 
कि माता निरपराध हैँ । मौ ! सेने आत्‌-खेह के कारण कुपित 
होकर तुम्ह॑ः जो-कुछ भी बुरा-भखा कडा, वह सब क्षमा कसे मौ! 
ठम्द अभिवादन ( भ्रणाम ) करता हँ । 

केकेयी--वस्स ! मरा रेखी कौन माता होगी, जो अपने पुत्र ॐ अपराध 
` कोक्चमानकरदे। उसे, पुत्र! उयो। इसमें तम्हारा दोष दही क्याहि? 
भरत--आपका बहुत अनुगृहीत हुभा । आपसे बिदा मोगल द्र । आयं 


षष्ठो ऽङ्ः | २१७ 








धभ स्यु द प्न ध < शञ्ञ क द 
मायस्य खादीच्याथं छलं राजमर्डलसुदयोजयादि ; 
जु. 
अययदाल्यष , 
ददानि प्रचल 
९०,,५ ५६ + रगूजु{ल्वृद् श 
रोमि भन्यौषनिे | 
करोमि रेन्योघनिवेशनद्धाम्‌ ! 
[क्न (५ तु का, 
बरुस्तरद्धिशथ नयाभि स्यं 
म्ह ध. स न णे & ; ? 
नं सुद्र सहं रवणेन ।१६)। 
स प्र, तूण 9 3; [0 
अये शब्द्‌ इव } तूण ज्ञायतां शब्दः | 
= 
{थस्य रामस्य । उद्योजयःमि उद्युक्तं करोमि । थयन्िदानीदिति 


` वेलाम्‌'इति--अयमदं मरतः, इदानीम्‌ , इमाम्‌ , वेलाम्‌ समुद 
तयम्‌; मत्तगज्ःन्धकःसम्‌ सत्त सदविरिष्टाः, गजा एव अन्धकारो 
यत्र ताकम्‌  स्यामत्वसाधम्योद्‌ गजेष्वन्धकारत्वारोपः], सैन्यौघनिवेदाः- 
नद्धस्‌ सेन्यौघस्य सैन्यसमूहघ्य, निवेशेन सिविरेण, नद्धाम्‌ आहरताम्‌ , 


न ~> क र एक (पणा) सर्म ८ समद्रतर भं न सन्य [क 
पवथ कदय । अद्वत्‌ रादवणमसि यदु ससुद्रतट मत्तगजः सन्यश्नसृहैनं 


चव्रणोमौलथः । तरद्धिः एवननेः, वलैः सैन्यैः तुद्यस्‌ युगपद्‌ , 
ध) (४ ५ रं 
रावणन सह्‌, समुद्रम्‌, ग्छानिम्‌ दषेक्षयं परामवम्‌, नयामि 


प्रापयामि । सबलः सयुदर्य रादणस्य च युगपद्‌ मानभङ्गं करोमीलर्थः 1 
भरतनिष्ठस्य रावगविषयककोधस्य प्राधान्येन व्यजनाद्‌ रौद्रो रसः । 

सीतापहारापराधी रावगोऽत्रारम्बनम्‌ , छद्मनापहारादि उदैपनम्‌ , ग्लानं 

नयामीति परुषोक्तिः सेन्यनिवेदानादिः्ालुमावः, अमरषायाः सब्चारिणः । 


सदोक्तिथालङ्कारः । छन्द उपजातिः ॥१ ६॥ 
कोलाहलं श्रुत्वा भरत आह--अभये छब्द इवेति । कायतास्‌ , 
कारणतो ज्ञायतामिदयथंः । 





"~~ ----------------~---------------- ~ नकम 


की सहायता क्‌ किष में आज ही सम्पूरणं राज-मण्डरु को तैयार स्यि 
देताहू। यहम अमी, 

--{ चटाई कर ) इस सञुद्-तट को (दण्डके छ्ुण्ड)} अपने 
मतवाछे हाथियों से अन्धकारमय बना दँ तथा अपनी असंख्य सेनाओं 
कमो छावनिया डारु पद्दङिति कर दूँ ओर पार्‌ करती हुई सेनाओं से 
ससद कोः रावण समेत, एक साथ ही मदियामेर कर द ॥९द॥ 

अरे { कोराहल-सा हो शा है । यह जब्दी डी मालूम करना 

चाहिए कि अ्यों यह कोराहरु हे । 


२१८ प्लदिमानास्क्े 
[ श्रविदेय | 
पिहारी-जैदु इयय | इमं बुत्तन्तं खणिथ जिडभष्धिणी 


मोहं ग 
जयतु डुसारः ! इम वृत्तान्तं श्चुता ज्येष्ठमष्टिनी मोहं यत्तः 


[= 


कैकेयी- दहं 
भरतवः--कथं मोह्ल्ुपगताम्बा । 
केकेयी-णहि जाद ! अय्यं अस्सासदस्सामो । 
एहि जात ¡ आयामाश्रसयिष्याविः । 
भरतः--यदाक्ञापयत्यस्बा | 
[ निष्कान्तः सर्वे ] 


षृषटोऽङ्कः | 








निरि 


प्रतिहारी प्रवद्य कारण निवेदयति-जयात्वति । इम चत्तान्तम्‌ 

सीतापहारय्त्ान्तम्‌ ¦ व्ये्रभष्धिनी कौसल्या । सीतापहारदतान्तश्रवणेन 

मोहसुपगतां ज्येषठभद्धिनी विलेक्य व्याकुलय परिजनवगेस्यायं कोलाहल 
इति भावः । फएदीति--जात ! पुत्र !, आयम्‌ कौसल्याम्‌ । 

इति श्रीद्रोणाश्रमाभिजनश्रीमदच्युतानन्दकम॑तदजन्मश्रीपरमेश्वरानन्दरम- 
कृतायां प्रतिमानाटकन्या्यायां षष्ठोऽङ्कः समाप्तः । 


[ प्रतिहारी का प्रवेद | 
प्रतिहासै- मार की जय हो । यह दारूण इृत्तान्त सुनकर पटरानी जी 
भूच्छित हो गदे । 
केकेयी- हं 
मरत-- स्या माता जी मूर्छित हो गई ? 
कैकेयी--आओ वत्स ! आयौ को धीरज देवै । 


भरत-जो मात जी की आज्ञा । | 
[ स्वका प्रस्थान्‌ ] 








ततः प्रविरति तापसः 
तापसः--सश्दिल्लक ! नन्दिलक । 
[ प्रविरेय | 
सम्दिलिकः-- अय्य ! अञ द्धि । आर्यं ! अयमस्मि । 
तापरः-जन्दिकक ! कुखपतिर्विज्ञापयति-एष खदु खदारा- 
पहारेणं अेरोकयविद्वावण रावण नाशयित्वा 
रात्तसगणविरुद्धव्त्तं गुणगणचिभूषणं विभीषण- 


अथ रामेण रावणस्य निदनन्‌ , लङ्काराज्ये विभीषणस्याभिपेचनम्‌ , सीता- 
सहायस्य तयोवनं प्रति निवर्तस्य तस्य मावृसदहितेन भरतेन समागमम्‌ , रामख 
राज्याभिषेकम्‌ , सवैः सहायोध्यायां प्रतिनिवतनं च वणेयिुं सप्तममद्मारमते- 
अथति । तत्रं पूं खीतपहारापराधिनो रावणस्य रणे निहननं तत्स्थाने वि्थी- 
षणस्य जद्काराज्येऽभिषेकं रामस्य विमानेन तपोवनं प्रेयीगमनं च मिश्र 
विष्करम्भकेन वणेयितुं तापसं प्रवेशंयति--तत इति । नन्दिरेकेति तापस- 
पारिचारकस्याभिधानम्‌ । तापसोक्तौ कुलपतिरिति- कुलपतिः आश्रम- 
खामी । विज्ञापयति विरिष्य बोधयति । सवदारेति--स्वदारानपदरतीति 
ताटस सीतापदारिणम्‌ । चैटोक्येति- त्रयो लोकाचेलोक्यम्‌ [ चातुवेण्यादि- 
त्वात्‌ स्वाथ ध्य्‌ | तस्य विद्रावणम्‌ उच्चाटकम्‌ [ विद्रा्वेण रावणमिति यम्‌- 
कम्‌ | । लाश्यित्वा रणे निहत्य । सान्सेति-राक्तसगणस्य, विरुद विपरी- 
तम्‌ साध्ुजनोचितम्‌ , उत्तम्‌ आचारो यस ताद्गः । शुणगणेति--युणानां 
व 


सातबा अक 
[ तपस्वी का प्रवे्च } 
तपस्वी-- नन्दिखुक !{ नन्दिक ! 
[ नन्दिरुक का प्रवेश ] 
नस्दिङक-- आये ! यह आ गया द । 
तपस्वयी- नन्दिरुक ! ऊुरुपति आज्ञा देते हैः कि-- "यह अपनी खी को इर ॐ 
जाने वाङ तथा तीनों रोको को थ्य देने बाङे रावण का संहार करके; 
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दयादीक्षण्यादी नाम्‌ , गणः समृ एवं विमृद्णस्‌ अलङ्कारं -यस्य ताददाम्‌ 


अमष्य रद्र [षित्त सृत्वा  ददुच्दषत-दवः इन्द्रादाय 
प = (0 क (न्व भके # (५ [ (५ (१) 
द्वाधभिश्च नारदाद्भन्च, साक्षिभूतः, सिद्ध नधि , विमलम्‌ निद्‌षस्‌ , 


चारित्रस्‌ आचरणं पातित्रत्यमिति यावत्‌, यस्यास्ताम्‌  ऋक्तेति-[खष्ाथ, 
राक्षसाश्च, वानर, तेषां युख्याः प्रधानानि तेः ¦ न््रान्ते श्रूयमाणं पदं प्त्ये- 
कमसिसम्क्यत्‌" इति वचनेन सुख्यद्चब्दस्यं छक्षादिभिः प्रत्येकमन्वयः] ऋ्- 
सुसख्या जाम्बवदादयः, राक्षसयुख्या विमीषणदयः, वानरसुख्याः सुम्रीवहनूम 


दादयः, तेः । परेन्ुतः उदितः ¦ शरदि रदः इारहतौः, दिम 
-निसंर निर्मघम्‌ , गगनम्‌ आकालः, तस्य चन्द्रः, तद्द्‌ अभिरामो रसणीय 
-अस्मद्धेभवेन तापसजनविमवादुरूममित्यथेः । सङ्कदपयितन्यम्‌ 


सम्यक्‌ कत्पायतव्यम्‌ आयीजनीयम्‌ ! रासस्य स्वागताथं तापस्जनेवेभवादुरूप 
यत्वतुमुचित तत्सवे सम्पादनीयमिति भावः 

तापसो नन्दकस्य किन्तु"पद्‌प्रयौगानन्तरं किं विवक्षितमिति 
ष पुच्छति [अ ज ह (~. 
चछति-1 केम तदेति । 


भाम ८००० 


दुराचारी रश्चसो के भरतिकूक आदरचरित्र वाङे गुणगणारुक्रत विभीषण 
का राज्याभिषेक करके; देवताओं ओर ऋषियों के अत्यक् ८ सामने ) 
निष्कलङ्क सिद्ध इड साध्वी श्रीसीता जी को साथ सिये हए; ओर 
क्ष राज, राक्चसराज चथा वानरराजों के दर्वरू सहितः; निर्म 
रारदाकाश्च के खिछे चद के समान अभिराम महाराज श्चीरास य्य आ 
पधारे है । तो आज इस आश्रम मे हमारे अरण्य-सुरुभ भोग्य-वै भव के 
अनुसार उनका स्वागत करने के लिएिजोजो अभीष्ट है, वह सव 
सु-सलित कर सिया जाय । 

स्दलक--आयं ! सब कुछ सु-सनित कर छखिया गया हे ! छन्तु, 


तपस्वी--यह क्या ? 


सप्तमोऽङ्कः 1 २२१ : 
यन्दिलकः- पत्थ विभीसखण्क्षेरा रक्खसः ! तेसं भवन 
1णमन्त कुदवन्यै पमाणं 
अत्र विमीषणसम्बन्धिनो राक्षसाः । ठेषं भक्षणनिमिततं 
कुख्पतः त्रमाममू्‌ 
त(पखः-1कसथम्‌ | 
नष्दलकः- ठे र ख्न्ति । 
र सम्ध्रमे्‌ । विभीषणविधेयाः खल राक्षसाः। 
नन्दिलिकः--णमो रक्खसस्णाअ । [ निष्कान्तः ¡ 
भ त शदजजनायु ! 


~~ -------------------------------~-------- ~ ~~" ~~~ ० "~~~ ~-० ~+ ~ 


नान्दलक आह--अच्रेति । राक्षखः इय "आगसिष्यन्तिः इति रोष 
भरेणारामन्तम्‌ माज्यपरिवेषणाद्यथेम्‌ [ भक्षणार्थे इति गणपति- 
याच्रिणः | लपदिः प्रमाणम्‌ कुख्पतिरेवैतचिर्णेष्यति यत्‌ छैन तेभ्यो 
 भग्यद्रन्यं परिवेषणीयसिति भावः [ कुलपतिरेव संग्रहणीय मक्ष्यवस्तु- 
नणय्‌त्रसवष्णः, नतु वयमिति गणपतिक्छाल्िणः | 

तसः इच्छत-{कद्च्थेदिति । ऊुल्पतिरेव <: =न्णिदू, इतरम्‌ 
मवं साद्घसानामपि भक्षणनिमित्त ङतो न भवन्तः प्रमाणमिति मावः । 
नन्दिखुकः परलयाह-- त्ते खल्विति ¦ खादन्दीयस मानवानिति शेषः ¦ कदा. 
वित्तं वास्ववराचतून्‌ भक्षययुरिति भावः [ अथवा यदि तद्र्थं राक्षसानुरूप- ` 
पिरितादिभक्ष्यविरोषप्रवन्धो न क्रियेत तर्हिं ते माषान्‌ भक्षययरिति भावः ]} 
वन्च अआह--अखूमलामति । न मेतव्यमिति भावः ¦ विभीषण- 
ववर्य; विभीषणस्य विधेयाः व्दयाः, विभीषणाज्ञादुवर्तिन इल्थः । 
विभीषणवचनकरारिणो राक्षसा न मानुषान्‌ भक्षययुरिति भावः ¦! नम 
इति--राक्षससज्नाय सजनराब्द सद्ुद्धपरः, राक्षसेषु सद्वुदधये 
विभीषणाय नम इयथः ! 


५ "= ~" ~~~ ~--------------*----------~ = १न 
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नान्द्रखुक-- यदह विभीषण के सम्बन्धी राक्षस भी अये इए है । उनके 
भोजन के विषय मँ स्वयं कुरूपति ही जाने । 

तपस्ी--श्योंकर ? 

नन्द्खुक- वे ( जदमियों को ) खा डारुते ह । 

तपसी-- वही, नहीं । उरो मत । सव राक्षस विभीषण कै वदा में है । 

नान्दखक--इन राश्चस-सजन को नमस्कारदीद्ये! | प्रस्थान ] 


0 पा +! ि 
2६२ प्ति वान्ट्ष 


तापसः--[ विरेक्य ] अदयै अयमज्भवान्‌ सदः } र एवः, 
अय॒ जरयर ! जेयः खयाड्‌ द्वितीयस्ववारि | 
स्तव भवतु विधेया भूभिरेश्ातप्त्रा | 
इति अनिभिरनेकैः स्तूयमानः प्रसन्नैः 
ध 
चितितरुसवतीरण मानवेन्द्र विमानात्‌ ॥१॥ 
जयतु भवान्‌ जयतु । [ निच्छन्तः | 
मिश्रविष्कस्भकः। 
अत्रान्तरे व्योमयानादवतीणं राघवं विखोक्याह तापसः-अये इति । 
व्योमयानादवतीणं रामं वणेयति--““ञ्जयः' इति । नरवरः हे नरश्रेष्ठ 
राम ¡ ज्य तवाभ्युदयो भवतु \ तघ द्वितीयः, अरिः रतः, जेयः जेतुं योग्यो 
भवेत्‌ [ एकस्त्वरी रावणाख्यस्त्वया जित एव, अपरशत्‌ प्राडुभेवेत्‌ तमपि त्वं 
जेतुं प्रभूया इति भावः ¦ अत्र जेयछब्द्स्थाने “जस्य"शब्दः साधीयान्‌ स्यात्‌ ], 
भूमिः, एकातपच्रा एकम्‌ , आतपत्रं छत्र यत्र तादी एकच्छत्रशासनाधीना 
सती, तव, विधेया वद्या, भवतु जायताम्‌ [प्रथिव्यां तवेकच्छन्रमविचलं 
राज्यमर्त्वति भावः] । इति एवस्‌ , प्रसन्नैः यज्ञविघ्नकर खरदूषणरावणादनेक- 
राक्षसविनारोन सन्तः, अनेकैः, मुनिभिः, स्तूयमानः क्रियमाणस्तुतिः, 
मानवेन्द्र पुरुषोत्तमो रामः, विमानात्‌ पुष्पकाख्यन्योमयानात्‌ , क्षिति 
तखम्‌ मूमितलम्‌ , अ्वतीणेः । अत्र सुनिनिष्ठो रामविषयकरो रतिभावस्तापस- 
निष्टतद्विषयकरतिभावसाङ्गमिति प्रेयोऽलङ्कारः । मालिनी छन्दः ॥१। 
मिश्च विष्कम्भक इति । विष्कम्भकलक्षण तु प्रागुक्तम्‌ । मिश्रत्वं चाद्य 
मध्यनीचोभयपान्नप्रयोजितत्वाद्‌ बोध्यम्‌ । 


तपखी-[ देखकर ] अहा ! ये रहे आयै राघव । जो ये, 

--दे नरश्रेष्ठ ! तुम्हारी जय हो; (एक दुदौन्त को तो आपने जीत ही 
ख्या) दूसरा भी जो कोड तुम्हारा इतर हो, तुम उस पर भी विजय 
श्राप करो; एकच्छच्र भूमण्डर तुम्हारे वश्च मँ (साग्नाज्यान्तर्मत ) हो, 
इस प्रकार आनन्दित इट नाना सुनिजनों से अभिनन्दित कयि जा 
रहे महाराज युष्पक विमान से भूमि पर उतर आये हे ॥५॥ 
जय हो ! आपकी जय दहो! ` | [ प्रस्थान ] 

, . .. मिघ्रःविष्कम्भक 





सक्तमो ऽइ । २२३ 


ततः प्रविराति रासः | 
दमः मोः ! 
सश्दितवठवीये रायखं नाशयित्वा 
जमति गुरसमगर राप्य सीतां विशुद्धम्‌ | 
वचनश्षपि गुरूणामन्तशः पूरयित्वा 
यनिजनवनवासं प्राप्वानसि भूयः ।(२॥ 
तासीनामभिवन्दनाथंमभ्यन्तरं प्रविष्टा चिरायते 
खलं मेर [ विलोक्य ¡ अये इय वेदेह 
` अथ नासूचितख प्रयः ˆ दति नास्यनियमानु रोधेन पूर्यसूचितं रामं 
ग्रवेदयति- त इति ¦ 


<| 


समुदित” इति--अहम्‌, खभ्रुदितवखवीयैम्‌ समुदितं सम्य- 
गदितम्‌ अद्यु्छृष्टम्‌, बलं सेन्यम्‌, वीय पराक्रमश्च, यस्य॒ ताहक्चम्‌ , 
यस्‌, ल(राशित्ा इत्वा, जगति, शुणखमश्रास्‌ दुणेः पयि 
वरयादिदुख्वेधूचितेः गुणेः, समग्राम्‌ पूणाम्‌, विशुद्धाम्‌ अभिप्रवेशपरि- 
रोधिताम्‌, सीताम्‌, प्रप्य, शुरूखं वचनमपि पितुमहाराज- 
दरारथस्याज्ञामपि, अन्तश; साक्व्येन, पूणचतुदशवषावधिवनवासेनेदयथं 
पूरयित्वा परिषास्य, भूयः पुनरपि, भुनिजनवन वासम्‌ सुनिजना 
वनस्थं वासम्‌ आश्रमम्‌ , तपोवनमिदयथः, प्रवान्‌; आस्य प्राप्तोऽसौ 
खथ: ¦ मालिनी छन्दः ५२॥ 

चिरायते विलम्बि ! 





{ राम क प्रवेद 
राम--ओह ! 

--अतुख ब-पराकम वाठ रावण का संहार कर; संसार में सब गुणों 
की खान, अच्निमें खछद्ध इह सती सीता को पाकर; ओर पिताजी की 
आन्त को अन्त तक पूरा पूरा पान कर मै फिर अव वहीं ऋषि-सुनियों 
कै तपोवन के युनीत आश्रमम जा परहुचा द्रं परा 

मुनि-प्रलियो की वन्दना के किए भीतर गई हद मेथिरी को बहू 
विरूम्ब हआ जाता है  [ देखकर ] अरे ! ये रदी जनकदुखारी चदेही 
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सश्च इत तदलखद{ईः तपस्यन्‌ , दारः गायामः, यथः 
वयोऽनतिक्रम्येति यथ॒घ्वयः खख्ववयोऽनुर्पम्‌ [ यथार्थऽव्ययी मावः 
खयः; वय नातच्छन्यात यथ चयः सस्वचयाऽनुरूपनर्‌ | वथा्थडव्ययमाव |, 
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स्ख त < ॥ ६ १ (त जनन्त, स्न्न्दस्त पुत्र 


वधूरिति { बद्धानां त्पदपल्लीनं रमख पुत्रवद्‌ व्यवहाराद्‌ }, {स्म घतरम्‌ 
सस्ेदातिदयस्‌ [ क्रियाविरषणम्‌ ], सं थाष्यमाप्प सलप्यमाना, उन्न 
युज्ी जनकनरपस्य उता वेदेही, मन्दम्‌ नेः, स्यति आगच्छति 

या सीतायाः सवयाः सा सखीशब्देन, या दिचिज्ज्येष्टा सा सीतेति नाप्नैव 
या ततोऽपि गृद्धा सा जानकीति पिदेसम्बन्धयोघनेन, या चातिषरद्धा सा स्युषा- 
रब्देन्‌ सललेह तां उमाषदं स्येति भावः । प्रथसत्रय उवेन्द्रदञ्जायःः, चु 
चेन्द्रवज्राया योगादुपजातिरछन्दः ॥३॥ 

पूवसूचिते तापछीसीते प्रवेरयति-- तत इति । पूवेमेकादिनी सीता 

रावणेनापहृतेति मयचस्तदानीमपि तस्या एकाकित्वमसहमाना तापस्याह 
हल्लेति । कुटुम्बिकः [ उ्धम्बमस्यास्तीति विग्रहे अत इनिठनौ ] भता । 
उपसपे एनम्‌ अस्य सच्िहिता भव । एकाकिनीम्‌ असहायः भवेवियुक्ताम्‌ 
न शक्यमियस्य अस्माभिरिति रोषः । पूवे त्व क्षणं भतृवियुक्तेति रावणे- 
नापहृता ! न चेत्त्वामेकाकिनीं पुनरपि कृथनातताम्यपहरेदिति त्वया स्च 
सदहितयंव स्थातव्यमिति तापस्या हृदयम्‌ । 


| ऋषि-पल्लियो के साथः; अहा { अपनी अपनी अवस्था के अनुसार 
किसीखेस्खी ! किसी से सीता! किसी से जानकी ! ओर किसीसे 
स्युषा { पुच्रवध्ु ) ! इस प्रकार सव से बडे प्रेमाखप से पुकारी जाती 
इहै मन्द मन्द्‌ ( इधर को ) आ रहीं \३॥ 
[ सीता तथा तापसी का गरवे ] 
तापसी--सखी ! ये रहे तुम्हारे पतिदेव । जाओ इनके पष्ठ । तुर 
केरी नहीं देखा जाता । 


सप्तमोऽङ्कः । २२५ 


सिता- हदं यज्ञ चवि अविस्छसणीयं विथ मै पडिभादि ¦ 
[ उपखलय 1} सद छअय्यरश्छो 
हम्‌ अयाप्यविश्वसनीयमिव मे प्रततिमत्ति ; जय्त्वायेपुत्रः । 
3 


थ 


श्प: व १ हः 
वमः-पेशिकि ! श्रपि जाला, पूर्वाथिष्ठानमस्साकः 


पस्था म स्वत । अध्यन द्ध (€ द = इः 

+ 

सीद जागम जाणामि । आखोदजपत्तथा उद्ो(ि?)चअ- 
(द)द्‌उ्यः दि संदु्त 


जानानि जानासि ¦ अवलोकितयत्रका उद्ोकयितव्यां इदानीं 


न्थः 


् 








(ष्ण 


तापस्युक्त्या रावणापहारजनितं पतिवियोगं स्खत्वा सीता प्राह--ह{िति। 
सिति विस्मये ¦ अद्यापि रावणे गतेऽपि, अविश्वसनीयसवि मे 
प्रतिभाति रावणभयं निवृचमिलविश्वसनीयमिव मे प्रतीयते ! भयघ्रस्तानामेष 
खमावो यत्ते भये निघ्रत्तेऽपि सङङ् भवन्तीति भावः । रावणापहारानन्तर 
चिरं लङ्कायां स्थितवती सीतां रासः प्रशचपू्वकं जनस्थानवृत्तान्तं सारयत्ति-- 
थति ¦ वाणं इदस अपि सरसि । अपिरिह्‌ ग्रश्च  अचसीदिति 
लङ्लकारोऽपाणिनीयः । स्प्रतिवाधिन्दुपपदे (अभिन्ञावचने दृटः इद्यनेने 
टो विधानात्‌ ] । ज्ञप्यन्ते प्रलभिन्ञायन्ते) युचक्ृतकाः इचरिमपुत्ाः पुत्र- 
दत्‌ पा{्तत्वेय पुच्रसदया इदयथ्‌ नामीति--अवस्भेकितपञ्काः 
अवल्नक्रितानि अवाट्निष्षिप्तया टष्टया, सेकितानि दृष्टानि, पत्काणि घी 
सि पत्राणि येषां तादशाः ! उल्लोकयिदव्याः ऊर््वोद्िप्तया ट्या सखेक- 
यितव्यां द्रष्टं शक्याः ¦ उभे अपि वर्षाणां विदोषणे ¦ अयं भावः--इमे 
पादपाः पूवं ल्घुलयव आसन्‌, इति न्यग्दष्टथा दरष्मडक्यन्त ¦ परमिदानीं 
ते कठिन वद्धि गता विपुलसोदपरिणादाः सरता इतीमे उद्वीवेरटिसूर्ध्वीहृय 
रषं रक्यन्ते \ 


मोननत 
निर गरि 00 0।।।िििि 


सखीता-ऊह ! अव भी मुके भरोसा नहीं ह्येता! [ पास जाकर ] 
आर्यपुत्र की जय हो ¦ 

राुम-मेथिरी ! क्या तुम्हं याद्‌हे कि हस परे जनस्थान में रहा करते 
ये † जीर पहन्वानती हो क्या पुत्रतुल्य परे इए इन वृश्च को १ 

सीता--याद्‌ है, खूब याद्‌ है । नन्दे नन्हे पत्तों वारे देखे थे, अब ब्रत 
ऊँची मस्र करके दीख पड़ने योग्य हो गये है । 


(0 
0 


२२६ प्रदिष्ाकष्टके 


सामः--एवदेदल्‌ ! निद्वस्यलोत्फदको हि कारः ¦ मैथि) 
अष्युवरकभ्यतेऽस्य सक्तर्णस्याघस्तःच्ु्धवाससं भरतं 
दषा परिबस्तं शगयूथमास्तीत्‌ । 

सीता--आय्यरत्त ! दिं खु खुमयपि 
आर्यपुत्र ! ददं खड्‌ स्मरामि ! 

रामः--ययं तु रस्त्पसः साक्षिभूतो महाकच्छः । अक्रासाभि- 
रासीनैस्तातस्य निवपनक्रियां चिन्तयद्धिः काञ्चन- 
पार्श्वा नाम सगो दण्ः। 

सीता--दं अय्यउत्त ! माखुमाखु एव्‌ भणिदं | [ मीता वेपते ] 
हम्‌ आयंपुत्र ! मा खद्धं मा खल्वेवं भणितुम्‌ । 





= = न ममन - 
(4 


रामः सीतोक्त समथैयते--एवभे तदिति । निश्चेटादि-निन्नं च 
स्थरं चानयोः समाहारो निन्नस्थलम्‌, तस्योत्पादकः । यत्‌ कदाचिच्चिपन 
गते भवति, तत्‌ कठिन स्थरं भवति समभूमितासापयते, यच कदाचित्‌ 
स्थलं भवति तदेव कालान्तरे निन्नं भवति । एवमेव कारपययेण पूर्वं रघवः 
क्षपा . अपीदानीं महापादपतां गता इति यत्त्वयोक्त तत्‌ सम्यगुक्तमिति भावः । 
राम्‌: पुनः प्रश्यति--अप्युपलभ्यत इति । अस्य सत्तपणेस्य स्प 
पणानि यन्रतादङस्य विषमच्छदनामकस्य च्रक्षस्य, अधस्ताद्‌; युद्ध 
वाससम्‌ खङ्घनि वासांसि यख ताड श्भवल्लधारिणम्‌, भरतं दष्टा, 
परित्रस्तम्‌ मीतम्‌, स्गयूथमासीद्‌ इति उपलभ्यते स्मयते इलन्वयः । 
अयमिति-महाकच्छुः मर्दोसरग्रदेशः । निवपनक्ियाम्‌ श्रादध- 
क्रियाम्‌ । काच्चनपाश्वखगस्ेव सीतापहारनिदानत्वात्‌ तत्नासश्रवणाद्‌ अप- 
दारकालस्मरणेन बिभ्यती सीता राममाह-हमिति ¦ हभिदहमभ्ये। मा 
खस्वियादि-काच्चनपाश्वंख नामापि न ग्रहीतव्यमिति भावः वेपते कम्पते । 


राम--बिर्कुरु एेसी दही बात हे । समय ही उचान-उखान करने वाखा हे ¦ 
मेथिरी ! क्या याद है, इस सक्षपणे क नीचे छश्र-वख्धारी भरत को 
देखकर खग-समूह भयभीत हो (बिद्‌क) उठा था ? 

सीता--आर्युत्र ! बहुत अच्छी तरह याद्‌ आरहाहे। 

रम-ओर यह हमारे तप का साक्षी महासरोवर है । य्ह बेटे हसने, 
पिताजी की श्राद्धकिथा का चिन्तन करते हुए, काञ्चन-पाश्चै नामक 

| मायाद्ग को देखा था । ट = 

` सीता--ओह ! अआय॑पुत्न ! न; न । अव इस कथा को मत छेड़ । 
[ भयमीत हो कोपती है] ` [व 


सक्षमोऽङः । २२७ 
रायः--अङमटं सम्भसेण । अतिक्रान्तः खस्वेष काः । 
[ दिशो विलोक्य ] अथे कुतो नु, 
रेणुः सयुत्पतति लोधप्तमानगोरः 
सम्प्राबसोति च दिशः पवनावधूतः | 
शङ्खष्वनिश्च पटदहस्वनधीरनदैः 
सम्मूच्छितो वनमिदं नगरीकरोति ॥४॥ 


[ प्रविदय | 
न क अ 
अदलमल्लामेति-भय न कतव्यामियथः । आतक्रन्तवः अतीतः । 
 इदनीं काञ्चनार नसि, येन वयं छलिताः । ससेन्यभरता- 


गमनसयुद्धूतं रजो दूरात्‌ पयन्‌ कारणतोऽनवधारयेश्च रमः शङ़ते-- 
अये ऊती जुं इति । कतो नु" इति पदट्वयसुत्तरश्लेकान्वयि । कस्मात्‌ 
कारणादिति तदधः । 

“ररेशुःरिति--लोघ्रसमानमोरः लोप्रेण लोघ्रपुष्पेण, समान 
गौरः शुभ्रः, धूप्रवणे इयथः, रुः रजः, समुत्पतति निरतिश्चययुङीयते । 
किंच स एव रेणुः, पवनावधूतः पवनेन वायुना, अवधूतः प्रेरितः, सन्‌, 

शषः पूवादिदसदिशः, सम्प्राञ्चुणोति आच्छदयति । तरिं च शङ्कध्यनि 
शङ्खस्य कम्बोध्मौयमानस्य, ध्वनिः नादः, पटदस्वनधीरनद्ैः परदानाम्‌ 
आनन्दाख्यवायानाम्‌, खनैः शब्दैः, धीराणाम्‌ वीरसेनिकानाम्‌ , नादेव, 
सम्सूच्ितः संवर्धितः, सन्‌, इदम्‌, वनम्‌ अरप्यम्‌, नगरीकसेति 
अनगरमपि नगरं करोति, नगरवत्‌ प्रयाययति । नगरेष्वेव राङ्कादिशब्दो- 
पलम्भादिति भावः । नगरत्ववनत्वयोवध्यधिकरण्याद्‌ विरोधः । साददया- 
्वाभासता । वसन्ततिरकावरृत्तम्‌ ।॥४॥ 


0 


राम---बस, ब्ल । घबरा मत । अबतो वह समय ही बीत चा, 
[ चास ओर देखकर } अरे ! करटा से, ` 
--यह, रोध के एं के समान सकरेद धूर उडी आ रही है ओर 
इवा के द्योको से सब दिशाओं को आच्छादित किये देती है ? जीर य 
र ख्वनि टोल के शब्दों तथा वीये ॐ सिंहनादो से गुञ्जायमान द्योती 
हई दस शान्त तपोवन को नगर-सा (कोखाहरूपूणै) बनाये देती है १५४ 
[ लक्ष्मण का प्रवेद ] 


२६८ ध्रतिमालाटकतै 
लक्ष्मलः--डयत्वायैः } स्टयै ! 

५ = त पदकः ¦ 
अयं सैन्येन महता त्वदहशोनशटुद्छुकः 
मातृभिः बह शम्प्राष्ठो भरतो भात्वस्सरः ५}; 

समः वत्स लक्ष्म ¡ किकैवं भर्तः प्राप्तः । 

लक्ष्मणः-- खयं { अथक्रिम्‌ | 

रामः-मैथिलि ! श्वश्रूजनपुसेने भस्तञवलोकयिलुं विशरीः 
क्रियतां ते चच्चुः | | 

सीता-चय्यउन्त ! इच्दछ्दव्वे काले भस्दो आअदो । 

आर्यपुत्र ¡ एष्टव्ये काके भरत आगतः । 

[ ततः प्रविदति भरतः समातृकः | 


लक्ष्मणः प्रविर्य रामाय भरतागमनं निवेदयति--आार्यति । 

“अयम्‌” इति-त्वदशेनसमुत्ुकः तव ददने समुत्युकः निर- 
तिदायमुक्ण्ठितः, श्रादवत्सरः अातृत्रियः, अयम्‌, भरतः, महता 
घृहता, ससर सन्या, आद्यः जनना चनच्व, संह, छअन्प्रद्लुः त्वत्पाद 
मूलमुपस्थितः । अस्तीति रषः ॥५}) 

मेथिटीति--श्वश्चूजनपुयोगम्‌ शवश्रूजनः पुरोगः अग्रगामी यख 


तादशम्‌ शवश्रूजनसदितम्‌ इत्यथः ! आय पुभेति--एश्व्ये काले अभीष्ठिते 
उचिते समय इत्यथः । 


ल्क्ष्मण-जय हौ आयं की । आर्यं ! 

-यह देखो, आपके ददनों ऊ छिएु अस्यन्त उत्कण्ठित इभा 
आआतृवत्सरू भरत माताओं को साथ ख्ये बडे भारी दर-बरु सहित 
यहीं आ पहुचा पच 

गम-- वत्स रक्ष्मण ! तब क्या इस तरह भरत आये हँ ! 
लदमण--जा्ं ! हौ, वही आये हैँ 

 शम-मेथिरी ! तम्हारी सासुओं के आगे आये होकर आ रहे भरत को 
देखने के किए अपनी जख को विशारू कर छो । 
 सीता--भार्थपुत्र ! शक ही अवसर पर भरत का आनः हुभा ! 


[ मातां सहित मरत का प्रवेक्च ] 


1 


सप्तमो ऽङः । २२९ 


भरतः- 
क, 


ण चर, (0 क्र (= 6 

तस्तः. प्वदधविषयविषमंविक्तं 

मे यंविुक्कममलं शरदीव सोमम्‌ । 

आयासहायमहमच गुर्‌ दिष्श्युः 

| ्राप्ोऽरिम तुष्टहृदयः खजनायुबद्धः ।।६॥ 

रामः-अस्दाः ! अभिवादये । . 

सवः -जाद ‹ चिरं जीव । दिद्धिमा चड्ामो अवसिद्‌ पडिण्ण 
कमं कुसलिणे सह वह पेक्य । 
जात | चिरं जीव । दिष्व्या वधामहे अवसितप्रतिङ्गं त्वां 
कुदालिनं सह वध्वा रक्ष्य । 








भरतः प्रविरयामागमनं निवेदयति--“'तैस्तैः इति ! अद्य अस्मिन्‌ 
के, शरदि सरत्समये, मधेः घनैः, विभुङ्घम्‌ अनाच्छदितम्‌ , अतएव 
अमम्‌ निम॑कम्‌, सोममिव चन्द्रमसमिव स्थितम्‌ , वैः तैः वर्णना- 
तीतेः, प्रद्ुदधदिथयैः प्वरधः प्रचुरः, विष्यः गोचरः, येषां तादः अति- 
व्यापकः, विपुैरिति भावः, विषमैः व्यसनैः, विपद्धिरिति भावः, विमुक्तम्‌ 
उन्मुक्तम्‌, आर्यासदहायम्‌ आयां सीता सहायो यस्य ताद्यम्‌ सीता- 
सदितम्‌, शुखुम्‌ ज्येष्ठम्‌, भवन्तम्‌ , दिदक्ञुः द्रष्टमिच्छः, स्वजनासु- 
वद्धः स्वजनैः अनुबद्धः अनुगतः, अहम्‌ मरतः, तुश्रह्द यः तुष्टं [ वन- 
वासावधिपूत्यां रामः स्वं राज्यं प्रतिप्रहीष्यतीति बुद्धया 1 प्रीतस्‌, हृदयम्‌ 
मनः, यस्य॒ ताः, सन्‌, प्राप्तोऽस्मि, त्वत्पादमूल इति दोषः । 
उपमालङ्कारः । वसन्ततिलका ॥६॥ ू 
रामः प्रथममम्बा अभिवादयते--अस्बा इति । अवसितग्रतिज्ञम्‌ 
अवसिता पूणां, प्रतिज्ञा यस्य तादृशम्‌ । 
भरत- मेघो से विसुक्छ हुए शरत्कालीन निरम॑रू चद्‌ की माति, उन उन 
नाना भ्रकार के घोर सकय से छुटकारा पाये इए, आयां सीता सित 
अपने गुरूवर के दनो की चाह से आज मैं अति प्रसन्नचित्तो 
आस्मीय-जनों सहित यहा आ पहुषः हू ॥६॥ . 
दराम--पूज्या माता ! न प्रणाम खरता दू, 
सब--प्रिय बे ! चिरजीवी होओ । धन्य भाग्य हमार, जो चौदह बरस 
के वनवास के बाद्‌ सीता-सदित तुम्हे स-कुरारू देख रदी है । 


२३० व्रतिःापाश्शि 


रभः--अन्ुणृष्धीतो.ऽद्धि । 

लक्ष्मणः-- अस्याः | श्रधिदादये | 

सर्वाः- जाद्‌ { चिरं जीव | जात { चिरं जीव्‌ | 
लक्मनगः--द्नुयदीते ऽस्थि | 

सीना--च्रय्या ! बन्दि | आयाः ! इन्दे ! 

सर्वः वच्छ | चिरमङ्गलः होहि । वत्ते ! चिरसङ्गखा भव ; 
सीता-अणुग्गहिदह्धि | अनुगृहीतास्मि । 

भरतः--च्चाये ¡ अभिवादये भरत ऽइअस्मि | 
रामः--पद्यहि वत्व | रदवाङ्कङकमार { खरस्ति, आयुष्मान्‌ भव | 


ष्तः प्रसारय कवारपुटप्रमाश्‌- 
 मालिङ्ग मां सुविपुञेन भुजद्रयेन | 
°न्नामयाननमिदं शरदिन्दुकल्यं 
हदय व्यसनदग्धमिदे शरीरम्‌ ॥७॥ 
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ग 
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_ वन्तः धसार्यः इति मरभिरं चतुथा व्याखूयातचम्‌ \\७॥ 
राम--मे आपका बहुत अनुहीत इभा ¦ 
शक््मणः--पूज्या माताओ ! सँ प्रणाम करता हं | 
सव-- प्रिय बेटा ! चिरजीवी होभो । 
लक्ष्मणं आपका बहुत अनुगृहीत इ । 
सीता--पृज्या आर्याओ ! लै परणास करती ह । 
सव वेवी ! चिर-मङ्गखा ( सदा-सो भाग्यवती >) होऽ । 
सीता- में आपकी बहुत अनुगृहीत इद । ॥ 
भरत -जायं ! मेँ भरत आपका अभिवादन करता ह| 
थ आभो इक्षवाङ्कमार ! त्ारा कल्याण हो । चिरजीवी 
-होओ। 





4 -किवाडों की चोखट के समान अपनी विद्ार छाती को फेला; 
ओर अपनी दोनो बड़ी बड़ी सुजाओं द्वारा खसे गे ख्गक््र छिपटो । 
शरद्‌ ऋत्‌ के चाद्-जेसे इस सुखड़े को उपर उठाओ; जर शोकसे 

 जछे हुए मेरे इस शरीर को आह्वादित करो ॥७॥ 

भरत--मे आपका डत अनुगरहीत इभा । आर्ये ! रँ भरत आपका 
 अभिवाद्नक्रताहू। 


 स्तमोऽङ्कः । २३२ 


सीता--अय्यउत्तेण चिरसश्चारी होहि । 

आयपुत्र॑ण चिरसन्चारी भव्‌ । 
मरतः-शअचुगृहीतोऽस्ि | आर्यं ! अभिव्दये 
लक्ष्मणः--ष्लहिं वत्स ¦ दीघायुभव । प्ररिष्वजख गाढम्‌ 

[ आलिङ्गति ] 
. मरतः--अनुगृहीतोऽस्ि । आयं ! प्रतिगृह्यतां सज्यभारः। 
रामः- वत्स ! कथ्यमिव 
ककेयी- जाद्‌ ! चियाहिलसिदो खु एसो मणोरहो | 

जात | चिराभिखुषितः खल्वेष मनोरथः } 

ततः प्रविराति रात्रः ] 
शुषः 
विविधेव्यसनेः ज्िष्टमह्धिष्टगुणतेजसम्‌ । 


द्रष्टुं मे त्वरते बुद्धी रावणान्तकरं गुरुम्‌ ॥८)। 
( उपगम्य | आयं { शचुल्योऽहमभिवादये 


~~न" ~ ~~ ~. -~-------------- ---- न~ * "~~~ ~~~ --- ~~ 


॥। 


र्यः खेन राज्यन्य प्रतिग्रह मातरधिप्राय जिज्ञासमानो शरताभिद्ख 


पृच्छति--कथसिषैति। रामस्य प्रश्चामिप्रायं विज्ञाय भरतायोत्तरावसरमद्वा 


सखयमेवाह--जातेति । चिराभिलषितः चिराद्‌ अभिवाज्छितः । मनो- 
रथः त्वया राज्यभारस्य ग्रहणरूपमः । 





स्फित-जायेपुत्र के चिरसङ्गी बनो । 
भरत- मे आपका बहत अनुगृहीत इजा ! आर्यं ! प्रणास । 
दम र--जाओ, आओ, वत्स ! चिरजीवी होओ । आओ, जी भर कर 
गे खगो । { गले लगत्ता है 
भरत- मे आपका बहुत अनुगृहीत इआ । आर्यं ! राज्य-भार संभाले । 
राम~--वस्स ! व्योंकर ? 
कैेयी-- वस्स ! हम चिरकारु से यह मनोरथ क्यि इ हँ । 
[ राचुघ का प्रवेद | 
श॒चुश्च-नाना प्रकार के घोर सकय से सताये जाने पर भी, अहा { वस्तुतः 
खण्ड गुण ओर तेज वारे, रावणसंहारकारी अपने गुरुदेव के दशन 
करने को मेरा मन उतावरखा हो रहा हे ॥८॥ 
[ पास आकर ] आर्थं ! मं शचुन्च आपका अभिवादन करत हू । 


®+ म (३ ् + 
“विविश्यैः'ः इति-- विविधैः अनेकप्रकारः, बहुभिः, व्यसने 
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{हि चच्ड ¦ खस्ति, स्पयुव्सन्‌ भक | 
३ । आयं { ्धिवाद्यै ¦ 
; सत्ड { चिर जीवं 
(स । अषयं ! समिक्ादंये ) 
4 भ (न्‌ ७ 
। । आय 1 पप्तं -वासरष्ठवसदेव) खष् 


धक पुररछ्घत्ण त्वदश्तेनयभिर्षतः । 
तीर्थोदकेन श्ुनिभिः शखयमाहूतेन 
नानानदीनदमतेन तव प्रसादात्‌ | 
इच्छन्ति ते निगणः प्रथमाभिपिक्तं 
द्रष्टु दुखं इठिरसिक्तमिवारविन्दम्‌ ॥९। 
विपद्भिः 


„ ्धिणम्‌ सुत्डेरमपि, अद्कप्रगुणतेजसम्‌ अद्धि्टानि 
अविकृतानि, गुणाः सौयौदायदयादाक्षिण्यादयः, तेजः प्रभावः, यस्य ताद्राम्‌ 
विपत्छप्यविछ्ेतखमावमिति भावः [ एतेन रामस्यातिधयेदालित्वमभि- 
व्यज्यते ], शवणान्तकरम्‌ राव्णविनाराकम्‌, शरस्‌ च्येष्म्‌, 
राममिति भावः, द्रष्टुम्‌ साक्ष्क्ंम्‌, मे मम, बुद्धिः मनः, त्वरते 
त्वरां करोति, निरतिदरायसुत्कण्ठते-- इति भावः ॥८॥ 

"तीर्थोदकेन" इति--श्रुनिगणाः वसिष्ठवामदेवादयः, ` तथ, 
परसादत्‌ त्वत्खीृतिलक्षणानुग्रहादिलथः, स्ुनिभिः, खयम्‌ आत्मना, 


राम--जाओ, जाओ वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम दीर्घायु होओ । 

शचुघ्- में जापका बहुत अनुगृहीत हुआ । आर्ये ! प्रणाम । 

सखी त{(-- वस्स ¦ चिरंजीव । | 

शचुध्र--ैं आपका बहुत अनुगृहीत ह्ंजा । आय॑ ! प्रणाम । 

लदयण--तम्हारा कस्याण हो । दीर्घायु हयोओ । 

शचरुघ्न- मे आपका बहुत अनुगृहीत इआ ! आर्य ! ये महि वसिष्ठ ओर 
वामदेवः प्रजावर्मं तथा अमात्यो समेत, आपके राज्याभिषेक के उपरुक्ष्य 
मे ( उदेश्य से ) आपके दशैनों के किए बाट जोह रहे हैः । 

--अुनियों दवारा छोरे-बड़े नाना नदियों ओर नदो से स्वर्थं जा जाकर 

राये हुए पवित्र तीथे-जरू से, सुनि-जन आपके अनुह द्वारा, पदे 
के ही अभिषिक्त इए आपके मुखारविन्द्‌ को, जरू-संसिक्तं कमरू की 
भति, फिर दूसरी बार अभिषिक्त हुआ देखना चाह रहे है ॥९॥ 
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सक्सो ऽङ्कः । २३३ 


22 


केयी--गच्छुं जाद ! अभिलसेहि अभिसेश्च ! 
गच्छ जात ! अभिर्षाभिषेकम्‌ । 
य{मः-यद्‌ाक्ञःपयव्यस्या । { निच्छान्तः | 
[ नेपथ्ये | 
जयतु भवय्‌ । जयतु सवामी ¡ जयतु मद्ासञजः । 
जयतु देवः । जयतु भद्रस्ुखः । जयत्वायंः । जयतु 
रावणान्तक । 
केकेयी--पदे पुरोदिदा ऋञ्चुदणो पुततअस्ख मे विजअघोसं 
वड अन्तो आसीहि पूजयन्ति । 
एते पुरोहिताः कल्चुकरिलः पु्क्रस्य मे विजयघोषं वधेयन्त 
आ्ीर्भिः पूजयन्ति । 





आहतेन आनीतन, नानावद्मीनद गतेन नेकनदीनदसम्बन्धिना, तीर्था 
दकेन तीथेजलेन, भ्रथसमःभिविक्लस्‌ इरदप्रथमतया ज्ञपितम्‌, ते तव, 
सुखम्‌, सखिललिङ्धम्‌ जल््रेम्‌, अरविन्द्मिवं कमलमिव, दष्ुम्‌ , 
इखद्युध्ठः क्नसयन्ते ¦ यदि त्वं प्रसीदसि तदहि वसिष्टवमदेवादयो सुनय 
सह ॒प्करृतिभिरपस्थिताः खयमानीतेन तीथोद्किनं त्वामभिषेक्तुमिच्छन्तीति 
भावः ! उपमालङ्कारः । वसन्ततिलकम्‌ ५९॥ | 
गच्छेति--अभिरूषर खीकुर इति भावः ! अभिषरिच्यमानस्य रामस्य 
 सप्ररतिभिवामदेवादिभिः क्रियमाणं जयशब्दः सभाजनं ददोयति नेपथ्चे-- 
जयात्यल्यादिना । रामाभिषेकमुपलक्ष्य प्रवतेमान जयशब्दं श्रुत्वा हष्यन्ती 
केकेय्याह--पते इति । कञ्खुकिनः कञ्चुकः कवचः, सोऽस्यास्तीति तख 
कवचधरयेल्यथः [ अथवा कञ्चुकिनः वधापक्रगरहीताद्स्थितवघ्ठस्येदखथंः } । 


0000 0 11 


कैकेयी-- जाओ, वत्स { राज्याभिषेक की खुंसी मनाओ ( राज्याभिषेक 

अङ्गीकार करो ) । 

राम--जो साता जी की आता | [ प्रस्थान ] 

[ नेपथ्ये ] 

राजा रामचन्द्र जी की जय! स्वामी जी की जय ! महाराजाधिराज की जय ! 

देव की जय ! सुन्दर-सरोने मुख वारे की जय ! आय॑ की जय ! 
रावण कां संहार करने वारे की जय ! 

कै कैयी- अहा ! ये पूञ्य पुरोहित तथा कंचुकी रोग मेरे पुत्र के जयघोषं 

करते इष्ट आशीर्वादं से उसे अभिनन्दित कर रहे है । 


{~ भ 
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गि्ा-यद्दीमे परिचार्था सज्जणा छ पुद्टस्क मे 
विद्ध वहुश्रश्ति । _ 
गरकरुतयः परिचारकाः सजना पृचकल्यं मे विजय वधंयन्ति । 
[ नेपथ्य | 
@~ करप 
सो मो जरश्यानचासिनस्दयश्िनः | श्रग्यन्तु श्ण्वन्तु 
अवम्दः | 
= [र (, च्म, ® 
हत्वा रिपुप्रमवसप्रतिम तमधरं 
= ^~ ^ > 6 युः ~र 
सूयाऽन्धकरारमव शयसयमयूखलः | 

(0 9 
पीतामवाप्य सकटाश्चुमवजनीयां 
|. + ८ ४ | 
रमो पह जयति खवजनाभिरामः ।॥१०॥ 
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रासस्य राज्यसिहासनारोहणयुद्धोषयति- नेपथ्ये इद्यादिना । 

"श्हुत्कःः इति--सवैजनाभिरामः स्वेषां जनानाम्‌, अभिरामः 
रमणीयः, निखिलग्रजारज्ञनः, रामः, रिपुप्रभवम्‌ रिपुः राः, प्रभवः 
उत्पत्तिकारणं यख तारम्‌ सच्रूः्ादितम्‌ , रव्रणछतम्‌ , अप्रतिमम्‌ असमम्‌, 
तरशर तमसां दुःखानाम्‌, ओवं समूहम्‌ [ सन्धिः कवीनां निरदुख- 
त्वात्‌ , अथवा स्वे सन्ता अजन्ता अपीति सिद्धान्ते-अकारान्तोऽयं तमचब्दो 
वोध्यः ], अन्धकारम्‌ सूर इव, श्तौचमयेः [ प्राचुये मयद्‌ ] पराकमरूपेः, 
मयुः किरणेः, इत्वा विनाद्य, सकङष्णुभवजेनीयाम्‌ सकलः, अभेः 
दोषैः, वजनीयाम्‌ रहिताम्‌, मङ्गढेकमयीमिति भावः, सीताम्‌, अवाप्य 
अधिगल, रावगाधिकाराद्‌ उन्मोच्य, महँ प्रथ्वीम्‌ , जयति खायत्तीकरोति । 
राज्िहासनमारोहतीलय्थः । उपमाख््तिः ! वसन्ततिलकम्‌ ॥१०॥ 


^ ता ० ००५०२७०० 
क ताज ००००५ (न 


खमिच्रा--अहा ! अमालय, परिचारक तथा सलनबृन्द मेरे पुत्र की 
जय-चद्धि कर रहे है । 
[ नेपथ्यमे | 
ष › हे जनस्थान मे रहने वारे तपस्ि-जनो ! सुनिए, सुनिष्‌ आप 
कमि | 
--जिख प्रकार सूं अपनी प्रचण्ड किरणों से अन्धकारकानाश्कर 
देता है, इसी प्रकार शशु के कैखाये हुए अतुरु तमःपटर को अपने 
प्रबर म्रताप से तहस-नहस कर, ओर मङ्गरूमथी सती सीता को पाकर 
खोकाभिराम (सब जनो के हृदो के दुरूरे, नयनो के तारे ) रामने 
समगर पृथ्वी को जय किया हे ॥१०॥ | 


सक्तमोऽङः | २३५ 


ेशी--अञ्महे, पुत्तस्स मे विज अघोसणः चद 
अम्महे, पत्रस्य मे विजयघोषणा वधते 
[ ततः प्रविकति कृताभिषेको रामः सपरिवारः ¦ 
₹!पः--[ विलोक्याकारे ] भोस्तात 
स्वर्भेऽपि तुष्टि्ुपगच्छ विभुश्च दैन्य 
८५ ® = $ [+ (१ 
कमे त्याभिङषितं मयि यत्‌ तदेतत्‌ 
राजा किलास्मि थुति सत्कृतमारवार्ह 
धर्मेण लोकपरिर्वणमम्युपेतम्‌ ।॥११ 








[1 





करेयी रामस्य राजसिहासनारोदणवोपणया हृष्यति--शभ्मदह इति । 
स्मह इति सन्तोषाथकसन्ययम्‌ 

राज्याभििक्तो रामो त्रवति--““ख्भः' इति । भोस्तात ! खगे ऽपि 
असश्निहितोऽपीति भावः, तुष्ठिम्‌ प्रीतिम्‌, उपगच्छु प्रायुहि [ मम 
तो मत्परतिज्ञामवितथीक्र्य राज्यसिदहासनसारोहतीति विज्ञाय प्रसन्नो 
भवेदथः ] । दैव्यस्‌ चिन्ताम्‌ > विश्च खज [ मयि सकुशलं वनाद्‌ 
विनवृतते चिन्ताया अनवसरादिति भावः] ¦ त्वया, मयि मद्विषये 
यत्कम राज्याभिषेचनलकषणम्‌, अभिलषितम्‌ ष्टम्‌, आसीद्‌, 
तदेतद्‌, सम्पन्नमिति शेषः ¦ मुचि प्रथिव्यम्‌, सरछृतभारवाही 
सत्कृतम्‌ सद्धिरदमोदितम्‌ , भारम्‌ राज्यभारम्‌, वहतीति तादृशः सन्‌ 
{ प्रूजितस्य भारस्य वोढेति गणपतिश्चाल्िणः ], राजा नृपतिः, अस्मि 
भवामि । किलेति निश्चये । धर्मण घमावुकूलम्‌, खोकपरिरक्षणम्‌ 
लोकस्य, परिरक्षणम्‌ परिपालनम्‌, अभ्युपेतम्‌ अङ्गीकृतम्‌, मयेति शेषः । 
सन्ततिरकरम्‌ ॥११॥ 


केकेथी--अहा ! जिधर देखो उधर दी मेरे पुत्र की जय-घोषणाहो रही हे । 
[ राज्याभिषिक्त हुएराम का सपरिवार प्रवेश ] 
रम--[ आकार की ओर देखवर्‌ ] पूज्य पितृदेव ! 

--आप ( तव न सही ) अब, सर्गम ही आनन्दसन्नहोलखो; ओर 
दीनता को छोडो । आपने मेरे विषय मे जो ( राजतिरक का) कायै 
करना चाहा था, ( आपके आरीर्वाद से ) वह अब सफर दहो चखा ! 
अव मरे धराधाम मे पुण्य-मार का उठाने वाखा राजा बन गया हू ओर 
म॑ने न्याय-पूलेक प्रजा-पार्न क! उत्तरदाथिष्व इण कर लिया हेः ॥१९।४ 


५२९८ (दना । 


स्दः- 
4, चदनु २.ब्द्‌ ५४ मख्ातवन 
(नि 


॥ ड 
दद्र दःडि तीथतोयाभिषिक्तय्‌ | 
गुरुमधिगदसीरं बन्दा जनोषे- 


{द 
न्व 


नेवशशिनदियायं पश्यतो मे न त्धिः ।॥१२॥ 
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रःस राजञ्यारूढ विलोक्य प्रख्य भरत आह-'""आंधगत? इति 
आधगतद्पश्ष्डस्‌ अधिगतः प्राप्तः खीच्तः, नृपरशब्दः सृप इति शब्दो 
येन तम्‌ ,. प्रप्तरस्यमिलर्थः, घष्यमाणातपच्रम्‌ धायंमाणम्‌, आत- 
पत्रम्‌ राजवचिह्पं छ्च्रस्‌, यस्मं ताद्कछम्‌, राजच्छ्रधारिणमिति भाव 
विकसित तम्ै्लिन्‌ विकसितः खलोभितः, कृतः, मौलिः किरीटं येन 
तादखः, येन खचिरसि धारणेन किरीटस्यापि दरोभा समुत्पादितेति भावः 
[ भमीलिः किरीटे घम्मिष्टे चूडायामनपुंसकम्‌ः इति मेदिनी । कृतो धारित 
इति गगपति्ञाल्निणः ], तीथेतोयाभिर्षिक्तम्‌ तीथतोयेन गङ्गादिसरि- 
टुदकेन, अभिधिक्षम्‌ लपितम्‌, अधिगतरीरम्‌ अधिगता प्राप्ता कीला 
राजोचितविलासो येन तादम्‌ , जरीशेः जनसमूहः, वन्यमानस्‌ नम्य- 
मानम्‌, अतएव, सदशशिनमिव नवोदितं चन्द्रमस्मिव द्विततीयाचन्द्र 
मिवेति भावः; स्थितम्‌, शुखम्‌ ज्येष्ठम्‌, आयम्‌ पूजनीयं रामम्‌, 
पश्यतः, मरे मम भरतस्य, तुतः श्रद्धाप्रतीघातः, नं न भवतीलयथेः। 

भरतनिष्रे रामविषयो रतिभावः प्रधानतया व्यज्यते । नवशरिन- 
मिवेत्युपमया रामस्य निष्कलङ्कत्वं॒प्रतिक्लणवधिष्णुता चाभिव्यज्यते । 
मालिनीवरत्तम्‌ ॥१२॥ 





भरत--“मदहाराजः यह पदवी रहण किये, अपने उपर राजच्छत्र धारण 

किये, सिर पर जगमगते हए ताज को पहने, पावन ती्थै-जरों से 

राज्याभिषिक्त हए, राज-गौरव को पराप्त हुएु*ओर (जिधर देखो+उधर दी) 

 श्वारों ओर से प्रजा-वं द्रारा जय-जयकार से अभिनन्दित किये जारहेः 

` नये र्वीद्‌ की मति, अपने पूज्य नाता आर्यं को देखते-देखते मेरा जी 
नहीं भरता ५१२॥ 





सक्षमोङः । २३७ 


| प्रविदय 
ञ्छुकीयः--जथलु महाराजः । दप मर 
11 यतु महासजः | पय खदु उनभयान्‌ चिभोषण 
[ज (ऋ [आ य्ी न 
{चच्चावचत, इन्वनम्‌ च वनुमत्प्रस्यु 
श्च(नुगच्छृन्ते चिक्‌ भवय्‌ 
वृत इदः) 


----------~----~-------~--"~---.--~---*-------~-------~~---- "^~" ~ ~. 
णा ००११ 


3 1 
3 
४ 





कह्फषस्न्‌ नष विदम्‌, कल्सपम्‌ आयानसभिषेकम्रयुक्त माटिन्यं यस्यं 
तादय सत्‌, सौमस्य चन्द्रमसः, उदये, जमदि सुवनसिव, पुनः भूय 
प्रकाशताम्‌ प्रस्यातिम्‌ , हषं वा, चन्दरपक्षे आलोकवत्तवम्‌ , याति प्राप्नोति ! 

यथा अन्धक्ाराद्रतं जगचन्द्रमस उदये प्रकादमधियच्छति, तथेव 
पूवमायोनभिषेकेण किंञ्िदपक्रीतिं दुःखं वा भजद्पीदं नः ङल्सिदानीं पुनरायंस्या- 
भिषरकेण य॒शोभाजनं मवतीति भावः । उपमालद्भारः ॥१३॥ 


५७१५८००५ भ य 


श्य्ुद्र-- जिद षकार चन्द्रमा केउद्य होने से (अन्धकार चिरीन द्येकर ) 
साराः ससार अरक्तं होने रुगता है, इसी प्रकार आये का राज्याभिषेक 
हो जाने से निष्कलङ्क इञः इमारा यह रघु-ङर अब फिर देदीप्यमान 
होने टगा ॥ ९६४ 
शप्र-- वस्स रक्ष्मण ! अब सेने राञ्य प्राप कर खिया 
लक्ष्मण--अहो भाग्य ! आपकी जय-इृद्धि हो (आपको बधाई दये ) । 
[ कंचुकी का प्रवद्य | 
प--जय हो महाराज की । यह रुङ्ाधिपति विभीषण निवेदनं 
करते है; सुभ्रीव, नीर, मन्द्‌, जाम्बवाद्‌ , तथा हनूमान्‌ श्डति आपके 
अनुचर निवेदन करते दैँ---“अहोभाग्य † आपकी जय-बृद्धि { मंग 
जय-जयकार >) होः । 





२३८ ग्सियालाखः 
रामः- उदयान धरखषदद्‌ वधत इति कथ्यतार्‌ | 
का्ुकीयः--यदक्षःपथति यहः) 


(आ 


कैकैयी- ष्णा खुं । इद्‌ अब्यय 
दख्टनि 
धन्या खल्वसि ¦ इममभ्युदयसयोध्यायां परक्षिटुमिच्छामि । 
रामः- द्रद्यति भवती । [ विलोक्य ] अये प्रभाभिवंनगिदमलिषं 
सूय॑वत्‌ प्रतिभाति ! [ विभाव्य ] आ! ज्ञातम्‌ | सम्प्त 
पुष्पक {दिवि रावणस्य विमानम्‌ । छृतसमयसिदं 
स्मतमाचमुपगच्छतीति । तत्‌ सर्वैरारुद्यंताम्‌ | 
[ स्व आरोहन्ति ] 
काञ्चुकीयसुखेन विमीषणादीनां सभाजन प्राप्य राम उत्तरति- 
सहध्यानाभिति । भवत्साहास्यमेव मे ब्रद्धौ कारणमिति भावः । आकाा- 
दवेतरतः पुष्पकस्य प्रमाभिरकस्मात्‌ सूय॑वत्‌ प्रकादामानं तपोवनं॒॑वीक्ष्य 
तत्कारणमनवधारयन्‌ रामो विस्म प्विभाञ्य विचय 
उदित्वा । ज्ञातम्‌ विदितम्‌ । कृतसमयम्‌ कतसङ्केतम्‌ । विमानेन सदेष 
सङ्केत आसीद्‌ यद्‌ यदेव यत्र तत्‌ स्मर्येत तदानीमेव तत्र तडुपतिष्तेति भावः । 


राम--"सहायको के अनु्रह से जय-बृद्धि ( म॑गरू जय-जयकार ) ही हे" 
यह्‌ कह दीजिष्‌ । 

कंच्चुकी--जो महाराज की आन्त 

केकैयी--में धन्य-धन्य द्भ । इस अभ्युदय को अयोध्या मे भी इजा 
देखना चाहती हू 

राम--आप वहा भी देख छेंगी । [ देखकर ] अहो ! प्रमा-पुल्न से यह 
सारा वनः, सूच की मतिः प्रकाशित हो रहा हे । [ सोचकर ] अच्छा, 
समन्च गया । आकाश में रावण का पुष्पक विमान आ पर्चा हे । याद्‌ 
करते हीं यह ठीक समय परं उपस्थित हो जाता है) सो आप सब 
रोग सवार हो जाद । 

[ सव सवार होने रूगते है |] 


५ 
~ ए 
< | 


ड्ग 
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[तल । 





१ आश्ह्यतां रथः. 


सप्तमोऽङ्कः । २३९. 
रमः 
अधेव याख्ामि पुरीमयोध्यां 
सम्बन्धिमितरेरयुगभ्यमानः । 
लदमणः-~- 
अयव पश्यन्तु च नागरास्वां 
चन्द्रं सनक्त्रमिवोदयसखम्‌ ॥१४।; 


[ भरतवाक्यम्‌ | 





““अद्येव ति--अदम्‌, खस्वन्धिपिन्ैः सम्बन्धिभिः भ्रा्ा- 
दिभिः, मित्रैः खहृद्धिः विभीषणादिभिः, अलुगस्थमानः अनुखिय- 
माणः, सन्‌, अदेव, अशोधष्यास्‌, दुरीम्‌, यास्यामि गमिष्यामि । 

न केवरं गसनसद्ेव करणीयमपितु तत्र प्रा्तिरप्ययेवोचिता, नाम 
राणामल्युक्तण्ठितत्वाद्‌ इत्याद रक््मणः--"“अद्ेवे""ति (किच, सागराः 
नगरवासिनः, त्वाम्‌, अद्यैव, सनन्नत्रम्‌ नक्षत्रसनाधम्‌ , उद्यस्थम्‌ 
उद्यपवंतारूढम्‌, रामयश्चे राजपदभ्रिरूपाभ्युदययुक्तम्‌, चन्द्रमिव 
चन्द्रतुत्यम्‌ , पश्यन्तु । | 

उपमालङ्कारः ¦! नक्लत्राणां सम्बन्धिमित्राणां च परस्पर बिम्बप्रतिबिम्ब 
भावः ¦ इन्द्रव्ा छन्दः ॥१४॥ 

अथ कविग्रन्थान्ते भरतवक्येन प्रशस्ति वक्ष्यद्ाद्‌-भरतवाक्यमिति 
भरतस्य नटस्य वाक्यमिदयथः 


पि 0 0 भात 


राम--मं आज दी, अपने सनै-सम्बन्धियो ओर सुद्‌-वग समेत, अयोध्या; 
नगरी को जा पहू्चूगा । 


लक्ष्मण-ओर आज दी सरि नगरनिवासी, उदयाचर पर आरूढ इणः 
नक्चत्र-मण्डर सहित चन्द्रमाकीं भाति, आपदे दुर्श॑न कर ॥१४॥ 


{ भरतवास्य | 


२० म(तिदाल्दट्क 


शा शश जानद्ष्छ बन्धुभिश्च समागद्‌ः ¦ 
वुथु( इष्टस्य नुमागम ५१ 6 य्‌ 
तथ्‌ छम्य उपायो राजः भुभि प्रक 

[ निष्छन्ताः सवं ] 


तप्तमोऽङ्कः ¦ 
प्रतिसानाटकं समप्रभ ¦ 





~~" --------------------- 


"यथा" इति--यथा रमः, जानक्या च, वन्धुभिश्च, समागतः 
संयुक्तः, तथा, ठ्दस्यां धिया, सम्युकः; नः अस्माकम्‌, राजाः 
भूमिम्‌, प्रशस्तु परिपाख्यत्‌ ॥ १५५ -: 

अङ्समापि सूचयति-निष्कःन्ताः सवं इति । 

देवज्ञागमप्रारीणाद्‌ द्रोणाश्चसनिवासिनः ¦ 
क्षीराव्धेरिव श्घां्धरख्यु तादजनिष्ट॒यः ॥ 
_. पादैती यख जननी पावेतीव पतिप्रिया । 
दया दानसलेभश्च यस्यां वेसर्शि्र युगाः # 
ज्येष्ठे यस्य गुणव्रामेरभिरमिरल््कुतः । 
६५. -2.; विष्णुः भियेव सत्पल्या श्रीघयीं ससुपाधरितः ५ 
` “~^ सन्मतः करणाचान्तचित्तः परहितत्रतः । 
„|  आख्ययासचिद्रानन्दो भ्रातृणामतिवत्सखः ॥ 
:.... ` चतुैद्ण॒रोः पाद्मूलाद्‌ वियाखधीतिनः 
| पर मरेदवरस्य तसेयं कृतिनः कतिरेधताम्‌ ॥ 
इतिधरप्रोणाश्रमाभिजनश्रीमदच्युतानन्दकमेतयुजन्मश्रीपस्मेश्वरानस्दसम- 
कृतायां प्रतिमानाटकन्याख्यायां सप्तमोऽङ्कः समाप्तः 





1 क 
| । 


[0 


 -जिस प्रकार मर्यादापुरूषोत्तम भगवान्‌ राम जानको जी तथा 
अपने बन्धु-बान्धवों समेत (स-कुशल अपनी राजधानी अयोध्या पर्हुच्‌) 
रामराञ्य करते रहे, उसी प्रकार राञ्य-क्ष्मी से युक्त हुए हमारे 
महाराज ८ राजसिह ? >) इस वि्ाङू वसुधा का चिर सासन करं ॥९५॥ 
४ [ सव का प्रस्थान | 
भ्रतमानारक समप्त्‌ 
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५, 
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वि समं वः र "द्म प्न) सतत \ युर -- ~> ~> 9 > + 
[ज्म द्‌ चमण, रद अय ५ द॑! ५९ २; उक ₹न्द्रव्ः =&< < ` 
भ्र दिर (क 
{1681 
{1 1 न [न श लन्‌ न चिमे ध 1. १ 
चमययथुसतैयं मालिनी भोनिखकः : 
य॒ ~~ नगण.एक समम्‌ क यगः > > ~= ~ "लियः सद्धः = 
{द्‌ दो गण.एकर अबरण.दुनः दा =" ६ । ते चद छन्छ "सल {्र' सद्ता हं, 
कष 
न्मु 9 
वः 
[दिन्द्धव एर =, न २) इ प 1 3, सी 
स्यादिस््वज्रा याद्‌ ता जमा भः उष्ट्र + स्तत 
धे (न & 4, 1 कदा ४७८ २२7 १-१८्‌७ (अ८ 2 ॥ 
अनन्तसेदीरिवलक्ष्यमाजौ पाद्य यदीाद्धुपखातयस्ताः ४ 
५ न दो तमप अगण अँ [५ 4 १५ स इ टन्दर्वज व 
जिसमे दो तगण, एक जगम ओर द्‌; यरं इ, उसे “इन्दरवजा =इदः 
प ॥९। 
ओर तदनन्तर दो गुरं हौ, उसको 
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^ = 
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= न मः ९11 (०९9 == ५७ 
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५१९६ 
उपजातिव्र 2 > 
द्मः हत & । 


छक्ण हो, उसे उपजाति 
पुष्पिताग्रा- 
अयुजि नयुगरेफतो थकारे 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पितः : 
जिसके विषम ( पहठे, तीसरे ) पाद ने दो नगर्णो ओर एक रगण 
से परे एक यगण हो ओर सम ८ दूसरे, चौथे ) पादं मँ नगण, जगः 
पुनः जगण, रगण, तदनन्तर एक गुरु हो, उसको पुष्पिता कहते दँ । 


वृस॒न्ततिरका- 
उद्घ चसन्ततिलका तभजा जगौ गः । 
रः जिस तमण, भगण, जगण, पुनः जगण, तदनन्तर दो युर दो, 
पो चसंन्ततिखुकाः कहते हे । 
शादैरषिक्रीडितप्‌-- 
( (ऋ 
सर्थाशवेमैसजस्तताः सगुरवः दादुखुविक्रीडितम्‌ । 
निस मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, पुनः तगण, तदनन्तर 


( २ ) 


एक गुर हो, उसको शशादूलविक्रीडितः कहते दँ इसमें बारह ओर सात 
पर्‌ यति दोती 





जतौ ठु उंरास्थमुदीरितं जरौ । १. 
यदि जगण, तयम्‌, जगण, रगण हो तो “द॑सस्थ वृत्त होता दे । 
सुवदना 
ञेया सक्ताश्वषड्भिमेरमनययुता भ्टौ गः सुवदना 
जिसमे मगण, रमण, भगण, नगण, यगण, पुनः भगण, लघु ओर अन्त 
मे एकं णु हो तथा ७, ७, ६ पर यति हो तो उसको “सुवदना' कहते हैँ । 
भभा-~ 
खरशरविरतिर्नैनी रौ अमा । 
यदिदो नगण, दो रगणदहों तो शरभाः छन्द्‌ होता हे । 
सखमिणी- 
रश्वतु(भयुतः शण्विणी सल्छदा ! 
यदि चार रगण हँ तो खग्विणीः छन्द होता है +. 
शारिनी- 
शािन्युक्ता स्त तौ गोन्धिरोकेः। 
जिसमे एकर मगण, दो तगण, तदनन्तर दो गुरु ह्यं, उसको शालिनी" 
वाहते हँ । इसकी चार ओर सात पर यति होती दे । 
त 
प्रहषिंशी- 
पौ जौ गखिदरयतिः प्रहर्षणीयम्‌ । 
यदि कमः सगण, नगण, जगण, रगणं ओर अन्तमं एक गरु हो तो उस 
छन्द का नाम प्रहर्षिणी होता हे । इसकी तीन तथा दस पर यत्तिदहोतीदं। 
शिखरिणी-- 
रसैः रुदधैदिद्धन्ना यमनसभला गः रिखरिगी । 
जिसमे यगण, ममण, नगण, सगण, भगम, तदनन्तर कमः एक लघु 


ओर एक गुर्‌ हो, उसको "दिखरिणी' कते दँ ¦ इसकी छः ओर ग्यारह 
प्र यति होती हे । 


।# 
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ओर चौथे काद सें पन्द्रह मा्ररं दयं, उसे आध्योः कट्ते द 


अयुष्टुपए्‌ श्लोक 
‰ (५ (क 
पचम ट सदचन सद्म ददथुः) 
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इसके चारों पादो मे पौचवां वणे क्छ ऊर छठ द्मे दीषे ओर 
सम पादा मं सातवावणेभीच्छुदोता ह 


[प 
इरि- 
रसखयुगदयन्स्य प्रौ स्टौभो यदा हरिणी तदा 
जिसमं नगण, सगण, -मगण, रगण, सगण, तदनन्तर क्रमशः एक खघ 
ओर एक गुरु हों, उसको दरिणीः कंते है । इसकी छः, चार ओर्‌ 
सात पर यति हती है! 


न, 


नाटकादि लन्लणएानि : 


= 
नाटकम्‌ 
वीरण्णङ्स्योरेकः ब्रधानं यत्र व्यते । 
भरख्यातनायकोपेतं नाटकं तदुदाहृतम्‌ । 
जिसंमं वीर या शृङ्गार इममे से फो एक रस प्रधानतया वर्णित रहता 
है--अन्य सब रस अङ्गभूत रहते है, ओर नायक प्रसिड दोता है, 
वह्‌ "नाटक कदा गया हे । 


( ४ } 


र सः | 
यच्चास्यवस्तुनः पृषं रङ्विद्धोपशष्तये । 
ुशीलवाः पञङ्कवेन्ति पूवेरङ्ः स उच्यते ॥ 
नाटकीय वस्तु के पूवे, रङ्ग ( नाच्क्लाय ) के विद्धं दूर्‌ करने कै 
चिए नतक सेम जो कुछ करते दै, उसे 'ूवेरङ्गः कहते है 
नान्दौ-- 
गिवेचनसयुक्ता स्त॒तियस्सात्‌ पयुञ्यते 
देवद्धिजनरपादीनां तस्मान्नाम्दीति संज्ञिता ॥ 
देवता, ब्राह्मण तथा राजादिकों की आरीवाद युक्त स्तुति इससे कौ 
जाती हे, इसलिए इसे "नान्दी" कहते हँ ¦ इससे लोग आनन्दित होते है, 
इसकिए यह नान्दी हे । 


सूत्रधारः 


क {ष जका 0 ॥ > + कि 1 1 


1 > (18 ९६८५६५५. र € ° [८ ८ | } 
ङ्पसोघनपोदेः सचधारं ` ` दृदोदितः॥ 


ए 


विः ~> न त न 
नायक के, कवि कं अर्‌ नाटकम्रतिपाद्य वस्तु के गुणों को (नान्दी द्वारा) 
त (~ ----> वार 2 + स्म च 
2 < समयत करणं काल सूक्चषर्‌ कटाता ह । यह्‌ रद्धमर छो अलङ्त भर 


दि अयोग एकस्िन्‌ प्रयोगो ऽन्यः प्रयुज्यते । 
तेन॒ पात्प्रवेशश्धेत्‌ प्रथ्येगातिशयस्तदः ॥ 
यदि एक दही प्रयोग सं अन्य प्रयोग प्रारम्भ हलौ जाय ओर उसी के 
दवारा पात्र का प्रवर द्यो तो उसे श्रयोगाविक्षय' नासक्र प्रस्तावना कहते 
नेएथ्यम्‌- 
ऊुशीरुवङ्कद्कम्बस्य स्थरं रेपथ्ययुच्यते । 
नतक समुदाय के रहने कौ जगह को ( जर्दौ रह कर किव वेष 
बदलते है ) नेपथ्य कटते ह । 





दुखं बा- 
द्धारो. सीं बहे मरिद वा विदूषकम्‌ 


। स्वकाय घस्लुताक्षेवि चिनोक्त्या यत्तदामुखम्‌ ॥ 
` प्रस्तराः द 


जां सूत्रधार नटी, मारिष वा विदूषक सं अप्रने काय के विष्रयमें 
विचित्र उक्ति से इस प्रकार वात चीत करे जिससे प्रस्तुत कथा का सूचन 
हो जाय, उसे "आमुख कहते ह ¦ उसीका नाम श्रस्तावनाः भी है । उसीको 
प्राचीन कवि भास कै नाटक में ^स्थापनाः शब्द्‌ से कहा गया है । 


अङ्‌ः- 
द्मङ्क इति रूटिराब्यो मविश्च रसेश्च योहयत्यर्थान्‌ 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्‌ तस्माद्‌ मवैदङ्कः ॥ 
यचाथेस्य खमाध्चियेस्य च वीजस्य भवति संहारः 
फकिञ्चिद्रवरश्चविन्दुः सोऽङ् इति सदावगन्तव्यः ॥ 
जो भाव ओररसों से अर्था को अङ्करित. करता हे, जिसमें नाना 
गकार के विधान होते है, जहौ एक अथै. री समाहि तथः वीज चछ उपरंहार 
होता है ओर कुछ निन्दुं का सम्बन्ध होताहै, उसे "अङ्कः कहते दै 
अद्र यह रूढिशब्द दै । 


मिभ्रविष्कम्भकः 
चुत्तव्तिष्यमाणानां कर्थाशानां निदश्षैकः 
संक्तिप्ताथेस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य. दरतः ॥ 
मध्येन मध्यमाभ्यां वा पाज्राभ्यां सम्प्रयोजितः 
शुद्धः स्यात्‌ ख तु संकीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ४ 


== मा 


१. अद्पमान्र समुद्दिष्ट बहुधा यद्धसपत 
` फंठस्य परथमो हेतुर्बाजं तदभिधीयते 
जिसका पहटे अत्यल्प कथन क्रिया जाय, किन्तु विस्तार उसका अनेक 
रूप-से हो, उसे “बीजः कहते है । यह फखसिद्धि का प्रथम हेतु होता हे 
२. अवान्तराथेषिच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ 
अवान्तर . कथा के विच्छिन्न होने पर्‌ मी प्रधान कथा के अविच्छेद 
काजो निमित्त हं, उसे चिन्दु" कते हँ । - 


( ६ ) 


बीती इदं ओर होने वारी कथाओं का सूचक, कथा का संक्षेप 
करने वालं अक ॥ वेष्कम्मक' कात ह । यह अड के आदि में प्रयुक्तं होता 

जव ए यस पात्र अथवा दो सध्यसं पात्र प्रयोग करतें है; तव 
इस “टुद-विष्कम्भक' क्ते हैँ + ओर यदि नीच तथा मध्यम दोनो तरह कै 
पात्रा द्रास प्रयोग किया जाय तो इसे मिश्र-विष्कम्भक्रेः कहते हं 
खगतम्‌- ४ 

श्रश्चाञ्यं खलु यद्वस्तु तदिह श्वगतं सतम्‌ । 

जो वात सुनने योग्य नहीं होती, उसे (खगत कहते हैँ । नारक में जिस 
उक्ति के साथ खगतः या आत्मगतः र्गा होता है, उसे वह पा अपने ही मनमें 
कहता हे, दूसरे पात्र से नहीं । किन्तु इस तरह कहता है, जिससे सामाजिक सुन ठे} 


हिर) 
प्रकाशमू- अ 
सवश्राव्य प्रकाशस्यात्‌। ह। 
जो बात सव करौ सुनाने योग्य होती है, उसे श्रः कहते हैँ । 
भ्रवश्क # ' । | 
ध्चेश्तको ऽनुदा्चोकत्य्सत्वपा्नप्रयोजितः 


` प्रवेशक का प्रयोग नीच पात्रं केः द्वारा कराधा-जावा.. है । इसमें 
-उक्तिया उदात्त ( उच्ृष्ट-रमणीय ) नहीं होती । 


अपवारितम्‌-- 
रह्‌ स्य कथ्यत ऽन्यस्य परदुर्वापषकास्तम्‌ । 
ज्ये वात किसी एक पाच सै छिपाकर दृ्रे पाच्रसे फिर कर कटनी हो 
उसे ˆअपवारितः कहते ह । 


अआक्राश्माषतम्‌-- 
किं चवीष्यैवमिद्यादि विना पाच्च व्रवीति यत्‌ 
शरुत्वेवायुक्तमप्येकस्तत््‌ स्यादाकाशभाषतम्‌ | 
किसी दृसरे पाच के विना ही, विन कही बात को सुनासा करके कयां 
कहते हो" यह्‌ वाक्य कहकर पात्र अपनी जो कोई बात कहता है, उसे 
+“आकाराभाषितः कहते हैँ । 


काञ्चुकोयः ` _ : 
ये नित्यं सत्यसंपन्नाः कामदौोषपविवजित्ताः । 
ज्ञाय विक्ञानङ्करखाः काञ्डुकीयास्तु ते स्मृताः ॥ 


9 ~ 


जो सदा स गोलन वाटे 
रहित ओर ज्ञान तथा विन्नान में दुर द् 
नायकः 


व्यागी कृतम कुटीनः खुथीको.रूप्रयःदन्मर्सारी 
दक्षाऽयुरकलोकस्तमोने्त्वशोश्वीति भेन 
दानी, तन्न, कुखोन, यमी सण्छक्कः सुपर यनन ओर उस्साद्‌' सै युक्त 
चतुर्‌, सया क अनतराय क्रापत्र, तेज्षस्वी ओर्‌ पुशीठ परुष “नायक! दाता ह|, 
नायिका- ५ 
ल्यागी छती बुीनः' इल्यादि मे कहे. हुए नायक के ल्यागादि सामान्य 
लक्षणों से युक्त नाधिः कहलाती है 1 | ५ 
धीरोदाततङ्क-श्तैन् `  . 
राविधानः समावानतिगस्भीयो महासत्वः । 
समानो धीसेदन्तो ददटवतः कथितः 
र  &@~ताने करने वाला, क्षमायुक्त, गम्भीर, इेशोकादिमें 
भी विचितं न हन्‌" वाला ओर स्थिः प्रकृति कय, जिसका अभिमान विनय 
कं-कऋछरण छिपा हुंमा रहता हे खरौर ज्ये अपनी . कलक पका ओर्‌ भावक 
पूर्‌ा हन इ, वटं (करालः लत हे { 


रसः 


नरष व्यवहार क्रमे वाड, क्रामदोभ्रँ ३ 


भ 


ते है, वे "काञ्चुकीयः काते हं । 


५५ 
११ ऋ १, 
५ ४४१८५, १ 
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उयङ्कः स तेध्रिनवायैः स्थारीश्रावो रसः स्मतः 
विभाव, अनुभाव ओर्‌ व्यरभिचारिथाब से अभिन्यक्त स्थायीमाव करो रस 
कहते हैँ!  , "** ५ < 
कर्शः ५... ५ 
इण्नाशादनिष्टेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌ 
कोऽ स्थायिभावः स्याच्छोच्यमारस्वनं मतम्‌ 
„ इषटवस्ठु के नाज ओर अनिष्ट की प्राति से कर्णरस आविभरूट्‌ दीता 
: हं । इस रस से शोक स्थायी भावं होता है ओर जिसके विषय मै सोक दौ, 
पुत्र-पति आदि आखम्बन विभाव । । 
वीररसः- 
॥ उनत्तमप्रृतिर्वीर उच्साहस्थायिभावकः। 
जिसको स्थायीमाव उत्साह दौ ओर जो पान्न मेँ अधित हो, उसक्‌ 
` वीररस क्ते हँ । ^ 
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प्राप्न 
तस्मात्‌ 
त्रोय: 
गुश्यं 
मान्य 
म्नौघोमोय 
डां 
नेकं 

सायं 
भेदा 
ष्ववि 

॥९॥ 
पूवक 

द्‌ णं 
पर्णि 
प्रितिलात्‌ 
चेधातख्डु 
साद्वाश्च 


मननुष्ान्‌ 
क्तु 


द्‌ खः 
तासो 
तत्वत्‌ 
ल्घातार्डु 
न्ताप्ये 
समनुह्ान 
कप्त 


